हुतीय हंछाएए, ५१ 
सं० २१ ०. 
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तृतीय संस्करण का वक्तव्य 


सभा द्वारा जोधराजकृत 'हम्मीररासो”? का प्रथम संस्करण संवत्‌ 
६१६५ में” प्रकाशित हुआ था। उसमे मूल के अतिरिक्त पादटिप्पणी 
में कुछ पाठांतर भी दिए गए थे। अंथ किस हस्तलेख के आधार पर 
संपादित किया गया और पाठांतर देने मे किस दूसरे हस्तलेख 
से सहायता ली - गई इसका उल्लेख ग्रंथ के संपादक स्वर्गीय बाबू 
श्यामसुंदरदास जो ने . अपनी भूमिका मे नहीं किया है। वहा 
: इतना ही संकेत है कि कुँचर कृष्णसिंह जी वमों से यह काव्य प्राप्त 
हुआ था। 'खोज” में हस्मीररासो फा कोई हस्तलेख आज तक 
नही मिल्ला। सभा/के आयभाषा-पुस्तकाल्य में अल्बत एक “आधु- 
'निफः हस्तलेख है जो सं० १८६४ की असल प्रतिःकी अनुल्िपि है और 
संवत्‌ १६६१ से प्रस्तुत हुआ है। सभा से हम्मीररासो का प्रथम 
संस्करण इस अनुलिपि के चार ब्ष बाद प्रकाशित हुआ। अतः 
उसके संपादन के लिये ही कदाचित्‌ यह अनुलिपि कराई गई होगी 
| ओर इसका उपयोग भी किया गया होगा। फिर भी इस अनुलिपि 
में अनेक पाठांतर मिलते है और एक्राध स्थल पर छुछ पंक्तियाँ 
भी अधिक है ! इसमें दो प्रप्त ( १७४५-१७६ ) नही है, पूरी अनु- 
लिपि १७६ प्ृष्ठों मे समाप्त हुई है । कि 
प्रथम संस्करण से एकरूपता नहीं थी। कुछ ऐसे कठिन शब्द भी 
थे जिनका अथे देना आवश्यक जान पड़ा। अतः इस संस्करण 
( तृतोय आदृत्ति ) मे यह पूर्ति कर दी गई है । यह कारये चहुत मनो- 
योगपूर्वक संपन्न किया हे 'नागरीप्रचारिणी पन्निका? के सहायक 
संपादक श्री शिवनाथ, एम्‌० ए० ने जो नई पीढ़ी के अच्छे आलोच# 
है । जोधराज ने यह ग्रंथ सं० १७८४ में प्रस्तुत किया था। यह हिंदी- 
साहित्य का रीतिकाल या झंगारकाल था। 'रासो” पंवो" छी 
परंपरा भपभ्रंशफाल को है। जेन अपभ्रंश मे रास! ताम के अनेक 
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प्रंथ मिलते है । रासो, रास या रासा संस्कृत के रासक हा: 
बने है जिसका अथ काव्य होता है । अपभ्रेंश मे रासक लिखने 
की प्रथा बहुत थी | भारतीय विद्याभवन वत्रई से अद्हमान ( अब्छ 
गेहमान ) का जो 'संदेशरासक' प्रकाशित हुआ है उससे प्रमाशित 
कि देशभाषा अपनंश को प्रचीन परंपरा घैसी ही भेद-सावशून्य थी 
झैसी हिंदी की आधुनिक काले के पूर्व तक रही है| अपन को 'मिच्छ 
स्लेच्छु ) देश ( वतसान सीमाप्रांत ) का निवासी वतल्ाते हुं? 
कवि ने बड़ी विनय से भ्रथ का आरंभ किया हैं | 
हिंदी में 'रासो! शब्द चले पडा हैं, पर गढ़! बोली दिंदी के. * 
गद्य में उसका रूप रासा ही होना चाहिए। शभा तक यह श 
खनमित संस्कृत शब्दा वे साथ जोड़ा जाता रहा है! आश्यवय की. 
बात है. कि प्रथ्वीराजरासा के हस्तलेखो की पुष्पिकाओं " 
प्रयुक्त दोने पर भी 'रासक! शब्द की अरे विद्वानों का ध्यान नही 
गया। प्रस्तुत अ्ंथ का गतानुगतिक नाम इम्मीररासा' ही है। ४ 
पाटठों की एकरूपता लिय पुराने दृस्तलखा # व्यधधिार-वा्टट 
के आधार पर वर्तेनी या गद हैं | पाठ-संपादन में प्रेत ८ 
लिपि का ही सहारा रह 2ै। पर अनुलिभिकता उननी सावंध 
से काय नही फिया जितनी ऐसे ग्रंथ के लिख आपकलित थी। हा 
| 


हृस्तलेखा में प्वर्तती! अनेक /्रकीरए दी मिहती 8। इसके का 
स्शभेद, कालभेद, भापामट सादि 6 | राजपृतान खीर अवध # ५ 


४; एम्तलेसी में + सलिध्या शताब्दी आग खटारहवी शवाब्धा 
हस्तलेखो में तथा सुदेणी छोर भोजपुरी जनपदा में मिले हस्तताल 
५० रत नी! का अंतर बहुत है कवि अपन समय तक विकसित रूपी 


3 
का साथ ४ झा परस्परा म॑ सयबह़न सता का भा यनाएं रहते 


एसलिये अब सेफ कि के दाथ के लिया कह इैंग्तेंशि]त सेमी 
तय नमक शिसी प्रामाशिक दस्‍ससेस् का ही आधार समान | 


आदि के अनुमान | 


का 


हग्दी ला सकती! हैँ आर नहा इससे ही ३7४४ हे 


का 


ब्क ढ थँ 
ही पादा पा संपारत दिया जा सकता ६। हो + (मे हिई 
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और 'म? के पूर्वे का आकार प्रायः सानुनासिक हो रखा गया है, जैसे 
धाँम, बाँन आदि मे । क्रियापदोँ, ऋद॑तों , विभक्ति-चिह्मों मे ओका- 
रांत, औकारांत दोनों का घालसेल हे। इसका कारण यह है कि 
ऊाव्यभाषा ब्रज! का उच्चारण ऐसे मध्यस्थल का उच्चारण है जिसके 
पश्चिम ओ की प्रवृत्ति है और जिसके पूर्व ओ की। विचार करने 
पर दिखाई देता है कि इसका प्रभाव भिन्न भिन्न शब्दों पर प्रथक्‌ 
पृथक्‌ पढ़ा दे । क्रयापदों से ता औकार का आर क्ुकाव हे पर 
संज्ञा-शब्दोँ में ओकार को ओर । अनुलिपि से संगात बैठाते हुए. ' 
इसी नियम का पालन किया गया है | 
रास? प्रथों में राजस्थानी के प्रभाव के कारण 'व”-बहुला 
ओर 'ण*-बहुला प्रव्वत्ति हू। इनसे से 'व” का अ्रद्यांच ब्रज 'क अनुकूल 
'नहीं है इसस उससे यथास्थान 'ब” का ही व्यवह्यर [कया गया हं, 
पर “ण? रहने दिया गया हं--पारंपरिक रूपो के . महण का विचार 
_करके। विभिन्न ध्देशो, ससयों, कवियों , उपभाषाआं के प्राचोन 
प्रंथों के संपादन से केसी 'वर्तेची! रखी जाय इसका विस्दृत विवेचन 
अपेक्षित हे और इसपर स्व॒तंत्र निबंध क्या पुस्तिका लिखन का आव* 
श्यकता ह्‌। खाज-विभाग के प्राचीन हस्तलेखों का आलाइन और 
विवरणा” के अनुशीलन से पता चलता है कि पूरवा, पछाहा आदि 
कई शैलियों हैं । इसका अनुसंधान अपेक्षित हू। अतः भ्रस्तुत 
संस्करण से एकरूपता लाने के लिये जिस वर्तेनी का व्यवहार किया 
गया हैं उसका ।वस्तार करने की यहाँ काई विशेष आवश्यकता 
नही । यह्‌ सस्करण संपादन की थोड़ो सामग्रां के होते हुए भी जहाँ 
तक हो सका ह्‌ उपयोगो वना दिया गया है । ट्वितीय आध्त्ति बहुत 
दिना पूर्व समाप्त हो गई था। इस आवृत्ति के प्रकाशेत दान से कुछ 
दर सुसंपादन के कारण हो हुई हैं। आशा हे कि यह संध्करण 
विशेष लाभदायक प्रतीत होगा । पे 
: वासंतिक नवरात्र ) 
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यह ऐतिहासिफ काव्य कवि जोधराज का बनाया हुआ है। 
नीमराणा के राजा चंद्रभान को आज्ञा से जोघराज ने इस काव्य को 
संवत्‌ १७८४ में रचा | इसमें रणथंभोर के वीरशिरोमशि महाराज 
हम्मीरदेव का चरित्र ओर विशेष कर अल्ञाउद्दीन के साथ उनके 
विभ्रह का वणन है | भारतवषे के इतिहास सें हम्मीर का नाम प्रसिद्ध 
है और उसके चरित्र को पढ़ और सुनकर लोग अब तक मनोमुग्ध 
ओर उत्साहित होते हे | कवियों ओर लेखकों ने भी उसके चरित्र 
का गान करने में कोई चात उठा नहीं रखी हैं। अब तक कविता 
सें इस विषय के तीन अंथ भाप्त हुए हैं। एक तो चंद्रशेखर का हसम्मीर- 
हठ है जो छपकर प्रकाशित हो चुका हे। दूसरा ग्वाल कवि का 
ग्रंथ हे जो अब तक छुपा नहीं। उसकी कविता-शेल्लो भी ऐसी 
उत्तम नहों है। तीसरा अंथ यह जोधराज का हैं। और भी अनेक 
ग्रंथ इस विषय के होंगे, इसमें कोई संदेह नहों। गद्य में भी अनेक 
ग्रंथ लिखे गए हैं. परंतु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनमें 
ऐतिहासिक खोज का बहुत कुछ अभाव देख पड़ता हूँ । राजपृताने 
में दो हम्मीर हो गए हैं । एक उदयपुर के ओर दूसरे रणथंभोर के। 
लेखकों ने प्रायः दोनों के चरित्रों को मिलाकर एक कर डाला हैं ओर 
इसी भ्रम में पढ़कर इतिहास के विरुद्ध वार्ते लिख डाली हैं । जिन 
इम्सीर की इतनी प्रसिद्धि है और जिनके गुण गाने से अब तक लोग 
उत्साहित होते है. तथा जिन्होंने अलाउद्दीन से ग़र ठानी थी थे रण- 
थंसोर के चोद्दान थे, न कि उदयपुर के सिसोदिया हस्मार । अतएव 
इस काव्य के विपय में कुछ लिखने बने के के पहले अथवा इसके संल्‍घ 
एतिहासिक बातों का उल्लेख करने के पहले मे जोबराज़ रझूत इस 
फाव्य मे चौहान हम्पीर का जो कुछ चरित्र वर्णन किया गया दे उस 
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देना डचित सममता हूँ। इस सारांश के लिये, जो आगे दिया 
जाता है, में कुँवर फन्‍्हैया जी का अजुग्ृहीत हूँ । 


भारतवर्ष के अंतिस सम्राट भगु" कुलोत्पन्न महाराज प्रथ्वीराज 
के वंश में चंद्रभान नाम का एक वीर पुरुष था। यद्यपि नीमराणा 
अब एक छोटी सी रियासत अलवर राज्य के अंतर्गत है, पर यहाँ 
के अधिपति चौहानों के मुकुटमणि माने जाते हैं । ये राजा धपने को 
भहाराज प्रथ्वीराज का वंशधर चताते है। महाराज चंद्रभान को 
उनके वीरत्व, दाव॒त्व, ओऔदाय्य, पराक्रम, बुद्धिमता प्योर स्व प्रियता 
के कारण लोग राठ* का महाराज कहा करते थे, ओर सब्र लोग 
उसी भाँति उसका आदर भो करते थे। उक्त घंद्रभान के दरबार में 
आदि-गोड़-कुलोत्पन्न अन्रिगोंत्रीय ब्राह्मण, बालकृप्ण का पुत्र जोध- 
राज़ था | इस वंश के लोग डिड्चरिया राव कहे ज्ञाते थ । 

एक समय चंद्रभान ने जोथराज से हम्मीररासों के सनन की 
इच्छा प्रकट की प्वोर कहा कि इस काब्य में महाराज हम्मोर कं 
चंशावली, उनका अलाउदड्रोन से बेर, उनकी वीरता ओर उनके युद्ध 
फॉशल इत्यादि का ययाक्रम संक्षेप मे वर्ग हीना चादिए। तब 
जोवराज ने इस काव्य 'हिस्मीर रासों” को रचना की । 

संश्रिचना--प्रथम छल्त के आदि में संसार रूपी उपयन के 
जीव-नेतीव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब पदार्थ वीय्यस्वरूप मे उस 

मे प्रभु परमात्मा अनादि जगदीश्वर के स्वरूप में स्थित थे और यद्द 

प्रभ योगनिद्रा से निमग्त था। एक समय वह अपनी शक्ति का आप 
शान करये निद्रा से उठा और उसझे इच्छा ऋछरने ही साथा उस्पन्न 
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की 


हुईं। जिस समय शेषशायी भगवान्‌ के नामि-क्रमल से ब्रह्मा उत्पन्न 

हुए वह वाराह कल्प का आदि था। ४ 

मानवस्‌ _टू---जलज से उत्तन्न हुआ ब्रह्मा बहुत समय पय्यंत 
इसी विचार से मुग्ध रहा कि से क्‍या करू। इसी प्रकार जब बहुत 
ससय बीत गया तब उसे आपसे आप अनुभव हुआ कि तप करके 
सष्टि उत्पन्न करती चाहिए ओर उसने वसा हो किया। पहले तो 
उसने अप, तेज; वायु, प्रथ्वी, आकाशादि पंच महाततत्त्वों की रचना 
को, तदनंतर वीज वृक्षादि जड़ वस्तुओं को रचना करके उसने सनक, 
सनंदन, सनत्कुमारादि चार पुत्र रचकर मानव जाति की वृद्धि करनी 
चाही; किंतु जब सनकादि कुमारों ने अखंड बत्रह्मचय्य घारण कर 
सांसारिक विपय-भोगादि से अरूचि प्रधट को तब ब्रह्मा ने उसी प्रकार 
से अन्यान्य मुनिवरों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के सन से मरोचि; 
कानों से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथों से कृतत्रह्म, त्वचा से नारद, 
छाया से केस, पीठ से अद्ध म, कंठ से घम्मे ओर ओएछ से लोम 
ऋषि उत्पन्न हुए। इन्हों ऋषियां से मनुष्यों की मिन्न भिन्न जातियों 
को वृद्धि हुई । 

चंद्रवंश और सुब्यवंश--तह्मा के पुत्र सरीचि के १३ लिया 
थीं जिनमें से एक का नाम कला था। कला के कश्यप ओर धर्म दो 
पुत्र हुए। अन्रि ऋषि के तीन पुत्र हुए जिनमें से बड़े का नाम सोम 
था ओर कनिष्ठ का नाम दुवासा। उक्त सोम का पुत्र बुध ओर बुध 
फा पुत्र पुरसरषा हुआ | इस पुरुरवा के ६ पुत्र हुए 'जनस चद्रवाशया 
के ६ कुल प्रख्यात हैं। 

इसी प्रकार श्षगु मुत्रि से चहुआन क्षत्रियाँ का वंश चला जिसका 
चणोन इस प्रकार से है कि भ्रुसु मुनि की पहली लो से धाता और 
विधाता नाम के उनके दो पुत्र हुए । श्ंगु की दूसरी जो से देत्यगुरु 
फा ओर ज्यवत ऋषि का जन्म हुआ । ज्यवत् के ऋचीक, इनके 
जमदरगिति ओर जमदगिति के परशुराम नासक क्षात्र दृत्षिघारी पुत्र हुए 
जिन्होंने ज्ञात्र धर्म्म से च्यूत विपयलोलुप सदह्तषों क्षत्रिय राजाशों 
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को मारकर उनका वंश पय्यत नाश कर डाला और उनके रुधिर से 
पिठ-देवताओं का तपेण किया । इस प्रकार परशुराम के पराक्रम से 
प्रसन्न हुए पितृ-देवताओं ने परशुराम को शांत होकर तप करने की 
आज्ञा दी | 
आंबूराज पवत पर- यज्ञ और चहआनों की उत्पत्ति-- 
इधर सृष्टि के शासनकतों ज्ञत्रियों के समूल उन्मूल हो जाने से जब 
रस्पर अन्याय आचरण के कारण प्रजा पीड़ित हो उठी ओर देत्य 
आर राक्षसों के उपद्रव से ऋषि लोगों के यज्ञादि कर्मों में भी विप्न 
पड़ने लगा तब ऋषिगण संसार की रक्षा ओर उसके उचित शासन 
के निमित्त फिर ज्षत्रियों के उत्पन्न करने की अभिलापा से यज्ञ करना 
विचारकर अलुदगिरि अथीत्‌ आयू के पहाड़ पर गए। वहाँ पर सब 
ऋषियों ने शिव की आराधना की | तब शिव ने भी बहां आकर 
मुनिवरों की प्रार्थना स्वीकार की और वे उक्त पठ्वत पर अचल झृप 
से विराज्ममान हुए; अस्तु तब भुनिवरों ने भी सुंदर बेदिका रचकर 
यज्ञ-कम्म झारंभ किया | इस यज्ञ में द्रेपायन, वशिप्ठ, लोम, दालिभ, 
जंमिनि, हप्न, घोम्य, भूगु, घटयोनि. काशिक, वत्स, मुद्गरल, उद्दलक 
मातंग, पुलह, अत्रि, गौतम, गग- शांडिल्य, भरद्राज, जाबालि, सार- 
फकंडय, जरत्कार, जाजुल्य, पराशर, जयवन आर फपलाद शआादे 
सुनियों का समारोह हुआ था। टसके अतिरिक्त शिव ओर बद्या भी 
इवये वहाँ उपस्थित थे। इस प्रकार समुचित प्रकार से जिस समय 
यह हो रहा था और चेदिका से उत्पन्न हुई अग्रनिशिखाएं आकाश 
फो स्पर्श कर रही थीं, उसी समय उस वेदिक्रा म॑ से चालुक्य, प्रमार 
ओर परिहार छतत्निय कम से निकले। हइन्होंनि मभिवरों की आशा 
पा देन्याँ से यूद्ध भी किया; किन उन्‍हें मरारत करने मे थे समय न हा 
सकझोी। नंद हगगषयां ने उच्छ यश्म्धल का स्थयागकर उसी पदाढ पर 
नेम दिशा में दसरा अगनिदेंश निभाग किया। इस बेर के चन्च में 
बडा ने आशा, अंग मुनि ने होता, बशिप्र ने आवादय, बस्स ने 
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निदान इस यज्ञ से जो अग्नि के समान तेजवाला पुरुष उत्पन्न हुआ 
उसका नाम चहुआन जी हुआ; क्‍योंकि इनके चार वाहु थे और 
प्रत्येक बाहु खडग, धनुष, शूल और चक्र इन चारों आयुधों को 
धारण किए हुए था । इस पुरुष ने ऋषिबरों के आशीवोद और निज 
कुल्वेदी आशापूरा के प्रसाद से संपूर्ण देत्यों का वध कर ऋषि ओर 
देवताओं को प्रसन्न किया । 2 

कथामुख---इस प्रकार यज्ञकुंड से उत्पन्न चहुआन जी के वंश 
स॑ बहुत दिनों पीछे विक्रमीय १५वीं शताउवदी के पूवोद्ध के आरंभ से 
राव जेतराव चहुआन जन्से । एक समय जेतराव जंगल सें शिकार 
खेलने गए। वहां उन्होंने एक बलवान बाराह का देखकर उसके पीछे 
घोड़ा डाल दिया। बहुत दूर निकल जाने पर एक गंभीर वन से 
बाराह तो अचृष्ट हो गया ओर रात्र जी संगी साथियों से छुटकर 
चकित चित्त अकेले उस बन सें भटकते फिरने लगे। ऐसे समय 
में वहाँ उन्हें एक ऋषि का आश्रम देख पड़ा । वहाँ जाकर वे देखते 
क्या है कि परम रमणीय पणुकुटो में कुशासन पर वंठे हुए पद्म ऋषि 
जी ध्यान से मप्न है। राव जी ने उनके निकट जाकर साष्टांग प्रणाम 
किया ओर उनके दरशेत से अपने को कृताथ जानकर वे उनकी स्तुति 
करने लगे । निदान तब ऋषि ने भी प्रसन्न होकर राव जी को आशी- 
वाद दिया, ओर कुछ दिवस पय्यत उसी स्थान पर रहकर उन्हें 
शिवा्चेंन करने का भी उपदेश दिया। राव जी ने वेंसा ही करके 
शिव को प्रसन्न किया । तव ऋषि ने पुनः आज्ञा दी कि राव जी तुस 
यहां एक गढ़ भी निर्माण करो। अस्तु राव जी ने उसी समय अपने 
मित्र, मंत्री और सुहृदों को बुलाकर संवत्‌ १११० वेंशाख सुदी अक्षय 
तृतीया, शनिवार को पांच घटी सूय्यादव से॑ रणथंभगढ़ की नींव 
डाली ओर उसी के उपस्थ से एक रमणीक नगर भी घसाया । 

ऋषि का तप भंग होना--ड्स पव॑तावेष्टित प्रच्छन्न एवं हृद 
दुग को रस्य भूमि को पद्म ऋषि ले राव जी से अपने रहने के लिये 


सांग लिया ओर उसी मे रहकर वे तप करने लगे | जब उन 
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एवं पवित्र तप को सूचना इंद्र को मित्नी तब भोरुद्मठय इंद्र ने 
अपने श्रीभ्रष्ट होने के भय से आशंकित होकर पद्म ऋषि का तप 
अष्ट करना चाहा और इसीलिये उसने इस कम के .ज्ञिये कुकर्मी 
मकरकेतु को उपयुक्त जानकर उसे आज्ञा दी कि हे मित्र; तू अपने 
सच्चे सहचर बसंत के सहित जाकर रणथंस गढ़ में तप करते हुए 
तेजस्वी पद्म ऋषि की श्री नष्ट कर दे । इस प्रकार इंद्र से उत्तेजित 
किया हुआ कामदेव अपनी सहकारी षड्‌ ऋतुओं सहित रणथंभ 
गढ़ से ध्यानसम्न पद्म ऋषि को जाग्रत करने की इच्छा से ऋतुओं के 
उपचार का प्रयोग करने लगा, किंतु प्रीष्म का प्रचंड मातंड ओर 
मलय समीर, पावस के पपीहा, शरद की रवच्छ चांदनी, शिशिर -के 
दुशाला ओर हेमंत के पाला को पराजित करनेवाले मसाले भी जब 
ऋषि की समाधि भंग न कर सके, तब उस कुसुमायुध ने साज्षात्‌ 
शिव को रसिक बनानेवाले वसंत का श्रयोग किया अथोत्‌ उस 
जनशून्य वन में नाना प्रकार के पृष्प प्रसफुटित हुए और उनपर 
मधुप गुंजार करते हुए आनंद से मकर॑ंद' पान करने लगे, जहाँ तहाँ 
नाना वर्ण के पक्ती-सावक कलंरव करते हुए कल्लोल करने लगे । 
उसी समय इंद्र द्वारा प्रेरित अप्सराओं ने आकर नृत्य और गान करते 
हुए उस शिखरशैली को: इंद्र का अखाड़ा बना दिया, तब उपयुक्त 
समय जानकर कामदेव ने भी अपने शरों से मुनिवर के शरोर 
को बेध दिया | इस प्रकार समाधि भंग होने पर जब मुन्ति ने आँख 
'डठाकर देखा तो देखते क्या हैं कि उस रणथंभ के अभेद्य दुर्ग में शांत 
रस को पराजित क्र शृंगार रस ने पूर्णतया अपना अधिकार जमा 

* लिया है और एक चंद्रमुखी सगलोचनी, गयंद-गासिनी, नवयौवना 
. सन्‍्मुख खड़ी हुईं मुनि की ओर कटाक्ष-सहित देख रही है। यह 
देखकर पद्म ऋषि के शरीर से शांति और तप इस प्रकार बिदा 
हो गए जैसे तुषारतोषित वृक्ष सुकोमल पल्लवों को त्याग देते है, एवं 
जिस प्रकार फल के लगते ही वृक्षगण सूखे पुष्ष का अनादर कर 
>- देते हैं। इस प्रकार कामातुर होकर पद्म ऋषि समाधि छोड़ सुंदरी 
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का आलिंगन करने को उत्सुक हो उठे | उधर उस रमसणी ने भी ऋषि 
के मनोगत भाव को जानकर उनका हाथ पकड़ लिया ओर तब वे 
दोनों आनंद से रस-क्रीड़ा करने लगे । 


पद्म ऋषि का शोक ओर शरीरत्यागू--इस प्रकार जब 
अधिक समय व्यतीत हो गया तव सुंदरो तो अंतरहिंत होकर स्वर्ग 


- को चली गई और पद्म ऋषि की भो मोहनिद्रा खुली। तव वे मन 


ही मन विचार ओर पश्चात्ताप करके विलाप करते हुए आप द्वी आप 
कहने ल्गे--हाय ! में केसा दुबुद्धि हूँ कि मेंने क्षणिक सुख के लिये 
अपना सचनाश किया ओर फिर भी जिसके लिये स्वेस्व का त्याग 
किया बह भो पास नहों । हा! यह मेंने अब जाना कि पाप का 
परिणाम केवल संताप होता है और संतप्तहनद्य मनुष्य जो कुछ कर 
डाले सब थोड़ा है | हाय, में तर से भी गया, भोग से भी गया, अब 
में इस शरीर को रखकर क्या करूँ? इस प्रकार शोकातुर होकर 
मुनि ने एक वेदिका रचकर उससें अपने शरीर के पाँच खंड करके 
होम कर दिए। जिस समय पद्म ऋषि ने शरीर त्याग किया उस 
दिन माघ शुकू १२ सोमवार आद्रो नक्षत्र था। पद्म ऋषि के मस्तक 
से अल्ञाउद्दीन बादशाह, वक्तस्थल से राव हस्मीर, भुजाओं से महिमा- 
शाह और मीर गभरू, चरणों से उसी अथोत्‌ अलाउद्रीन की उस 
बेगम फा अवतार हुआ जो कि इस आखूयान की नायिका है । 


हम्मीर का जन्म--पद्म ऋषि के उपयुक्त रीति से शरीर त्यागने 


के पश्चात ध्थोत्‌ संवत्‌ ११४९, शाका १००६ दक्षिणायन शरद ऋतु 
फार्तिक शुक्धा १२ रविवार को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से उक्त रश»ंभ गढ़ 
के चहुआन राव जैतराव ह्ली के हम्मीर नाम का एक पुत्र जन्मा । 
पुत्र का प्रफुल्लित मुख देखकर जेतराव के आनंद का ठिकाना न रहा । 
उन्होंने ज्योतिषियों फो घुलाकर लग्न-कंंठडलो बनवाई । सहसों 
त्राहणों, भिक्षुकों ओर वंदीजनों झो यथायोग्य संसान सहित 
अजन्दान, गोदान, हेसदान, गज़दान देफर सबको संतुष्ट किया गया | 


(८)? 


जिस समय रणथंभ गढ़ में हम्मीर का जन्म हुआ उसी समय 
गजनी म॑ शहाबुद्दीन के पुत्र अलाउद्दीन का तथा सीणा के. घर 
महिसा मंगोल दोनों भाइयों का और गभरू के घर उक्त स्री का. 
अवतार हुआ | 
हम्मीर और अल्लाउद्दीनशाह का वैर--एक समय 
बसंत ऋतु के आरंभ में अलाउद्दीन ने सहर्नों सेनिक और अमीर 
उसराओं तथा बैगसों फो साथ लेकर शिकार के लिये यात्रा की। 
उसने एक परम रसणीक वन प्रांत में शिविर लगवा दिए और वह 
उसी वन में इतरततः आखेट करके जंगली जंतुओं के प्राण संहार 
करने लगा | इसी प्रकार जब वसंत का अंत होकर स्रीष्म के आतप 
से भूमि उत्तापित हो रही थी, अल्लाउद्दोन सब सदारों सहित शिकार 
खेलने चल्ला गया | इधर बेगम भो अपनी सखी सहेली ओर अगनित 
खोजाओं को लेकर एक कसलवन-संपन्न निर्मल सरोवर पर जाकर 
जलकीड़ा करने लगीं। देवयोग से उसी समय सहसा वायु का वेग 
बढ़ते बढ़ते इतना प्रचंड हो गया कि बड़े बड़े मेघस्पर्शी वक्ष हूट- 
टूटकर गिरने लगे; घूलि के आकाश में आच्छादित हो जाने के 
कारण घोर अंधकार छा गया। इस आकस्मिक घटना से भयभीत 
होकर सब लोग तीन तेरह होकर अपने अपने प्राणों की रक्षा करने 
के लिये जहाँ तहाँ भागने लगे, जलक्रीड़ा करती हुई बेगमों में से 
रूपविचित्रा” नामक एक बेगम जो कि स्वरूप ओर गुण में सब : 
बेगमों से श्रेष्ठ थी, भटककर एक ऐसे निजन प्रांत में जा पहुँची जहां 
हिंसक जंतुओं के भीषण नाद के सिवाय अन्य शब्द हो न सुन 
पड़ता था। जिस समय रूपविचित्रा भय एवं शीत के कारण थर 
थर कापती हुई प्राणरक्ता के लिये इश्वर का स्मरण कर रही थी उसी 
समय महिमा मीर वहाँ आ पहुँचा। जब उस्ते पूछने पर ज्ञात हुप्रा 
कि उक्त स्लो वादशाह की बेगम दे. तब उसने उसे घोड़े पर वेठालऋर 
शिविर में ले जाने का अग्नह क्रिया। इसपर रूपविचित्रा ,ने मीर 
.....महिसाशाह को धन्यवाद देकर कहा कि इस समय मेरा शरीर शोत 
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से अधिक व्याकुल हो रहा हे, इसलिये तू आलिगन से मुझे संतुष्ट 
कर | इसपर महिसाशाह ने उत्तर दिया कि एक तो में किसी भी 
पराई स्त्री को अपनी भगिनीवत्‌ मानता हूँ. तिसपर आप मेरे स्वासी 
की स्ली हे इसलिये शाप सेरी माता समान हैँ अतएव में यह अकतेव्य 
एवं पाप कर्म करने को कदापि सहमत नहीं हूँ। तब रूपविचित्रा ने 
पुनः उत्तर दिया कि क्‍या आप यह नहीं जानते कि अपने मुख से 
माँगती हुईं खी को रति-दान न देना भी तो एक ऐसा पाप है कि 
जिसका कोई प्रायश्चित्त हे ही नहीं, ओर हे वी/ युवक, तेरे रूप और 
गुणों की प्रशंसा पर मोहित हुआ मेरा मन तेरे लिये बहुत दिलों 
से व्याकुल है. | भाग्यवश आज यह संयोग प्राप्त हुआ है। बेगम 
को ऐसो बातें सुनकर महिमाशाह्‌ का भी सन डोल उठा और तब 
उसने घोड़े को एक समीपवर्ती वृक्ष से बाँध दिया हथियार खोल- 
कर पास रख लिए झौर वहीं उस स्त्री की मनोकामना पूर्ण करने 
लगा। उसी समय एक गजता हुआ बिकराल सिंह सामने आता 
देख पढ़ा। उसे देखकर रूपविचित्रा थर थर कॉपने लगी, किंठु 
महिमाशाह ने उसे घेय्य देकर कहा कि भय सत करो कोई डर नहीं 
ओर कमान को उठाकर एक ही बाण से उसने सिंह को मार डाला । 

उपयेक्त प्राकृतिक उपद्रव के शांत होते ही सहस्नों मनुष्य 
वेगस की खोज में इधर-उधर फिरने लगे । उनमें से कोई 
कोई तो बेगम के पास तक आ पहुँचे झ्ीर उसे शाही शिविर में 
लिया ले गए। रूपविचित्रा को पाकर अलाउद्दीन अत्यंत प्रसन्न 
हुआ जब ग्रीष्म का अंत हो गया ओर पावस की घनघोर घटाएँ 
घिर घिरकर आने लगीं तव अलाउद्दीन ने लश्कर-सहित दिल्ली को 
कूच कर दिया । 

दिल्ली के राजमहल में एक दिन आधीरात छो जिस समय 
अलाउद्दीत रूपविचित्रा के पास बेंठा था, उसी समय एक चुष्ठा 
आ निकला। उसे देखते ही बादशाह का काम-म्वर जीएे हो गया, 
कितु बसने किसी प्रकार सम्हलकर उस चूद्दे को लक्ष्य फरके एक ऐसा 
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बाण मारा कि वह वहीं मर गया। चूहे को मारकर अलाउद्दीन की 
प्रसन्नता का अंत न रहा, इसलिये उसने रूपविचित्रा से कहा कि में. 
जानता हूँ कि स्लियाँ स्वभाव से ही कायर होती हैं, इसलिये मेंने यह. 
पुरुषार्थ प्रगट किया है। यह सुनकर रूपविचित्ना ने सुस्क्राकर 
कहा--पुरुषार्थी मनुष्य वे होते हैं जो इसी अवस्था में सिंह को सहूज 
ही मारकर शेखी की बात नहीं करते । बेगम को ऐसी बातें सुनकर 
अलाउद्दीन आश्रय और क्रोध के समुद्र में गोते खाने लगा, किंतु 
उसने अपने को सम्हालकर कहा कि जो तू ऐसा पुरुष मुझे बतला दे 
तो में उससे वहुत ही प्रसन्नतापर्वक मिलूँ अथवा उसने मेरा कैसा ही 
अपराध क्‍यों न किया हो में सवेथा उसे क्षमा करूँ। तब बेगस ने 
अपना और मीर महिसाशाह का भूत बृत्तांत कह सुनाया 
और कहा कि उस वीर पुरुष केये चिह्न हैं कि न तो वह उकड़ेँ, 
बेठकर भोजन करता है, न शरणागत को त्यागता है; और न बिना 
किसी विशेष कारण के भ्ूूठ बोलता है। यह सुनते ही बादशाह का 
क्रोध इस प्रकार बढ़ उठा जेसे सचिक्तन पदार्थे की आहुति से अग्नि 
का तेज बढ़ उठता है। अल्लाउद्दीन ने उसी समय मद्दिमाशाह को 
बुलाए जाने को आज्ञा दी। इधर रूपविचित्रा भी अपनी मूर्खंता पर 
पछताने लगी । अंत सें उसने साहसपृ्वेक बादशाह से कहा कि यदि 
आप उस वीर पुरुष को कुछ दंड देना चाहते हों तो प्रथम मुझे ही 
मरवा डालिए, क्‍योंकि इसमें वास्तव में मेरा ही दोष है, न कि 
उसका । जहाँपनाह कया यह अन्याय न होगा कि एक निरपराधी 
पुरुष दंड पावे और अपराधी को आप गले से लगावें १ बेगम फ्री 
ऐसी वातें सुनकर बादशाह ने महिमाशाह के आने पर उससे कहा कि 
«रे मूढ़ कुमागंगासी अधम, अब में तेरा मुख नहीं देखना चाहता, 
बस अब यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हें तो इसी समय भेरे राज्य से 
पतला जा । ह 

मीर महिमा ओर हम्मीर राव--क्रुद् अलाउद्दीन से तिरस्कत 


“““» होकर महिमाशाह ने घर आकर अपने सहोदर मीर गभरू से सारा 
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उत्तांत कह सुनाया ओर उसी छ&खण परिवार सहित वह दिल्ली से 
वल्न दिया । महिमाशाह जिस किसी राजा राव के पास जाता वह 
उसे शाह अल्ाउद्दीन का हषी समझकर तुरंत ही अपने यहाँ से बिदा 
४२ देता | इसी प्रकार फिरते फिरते जब वह राव हस्मीर की ड्योढों- 
7र पहुँचा और उसने अपने आने की इत्त्ला कराई तो राव जी ने 
उसे बड़े ही संसानपू्वेंक डेरा दिलबाया ओर दूसरे दिन अपने 
रवार सें बुलाया । दरबार में पहुँचकर महिसाशाह ने पाँच घोड़े, 
गक हाथ', दो मुल्तानी कमान, एक तलवार, दो बाण, दो बहुमूल्य 
ग़़ेती और बहुत से ऊनी वस्ध शव जी की नजर किए, जिनको राव 
जी ने सादर स्वीकार कर लिया । उसी समय सीर महिमाशाह ने 
अपनी बीती भी राव जी से निवेदन करके सविनय कहा --“में 
अल्लाउद्दीन के विरोधियों में से हैँ। यदि आपमे मेरी रक्षा करने की 
शक्ति हो तो शरण दीजिए अथवा मुझे भाग्य के भरोसे पर छोड़ 
दीजिए |” मीर के ऐसे वचन सुनकर हस्मोर ने कहा कि हे मीर में: 
तुके अभयदान देकर प्रण करता हैँ कि इस मेरे तन॑पिंजर में प्राणु- 
पखेरू के रहते एक क्या सहर्नों बादशाह तेरा वाल बॉका नहीं कर 
सकंते--यह रणथंभ का असेद्य दुर्ग, ये अपने राजपूत वीर अथवा 
में स्वयं अपने को युद्धाम्रि में आहति देने को प्रस्तुत हूँ परंतु तुके न 
जाने दूँगा । इस प्रकार कहकर राव हम्मोर ने उसी समय मीर को 
पांच लाख की जागीर का पट्टा कर दिया ओर तब से मीर आनंद- 
पूवक रगथंभोर के अभेद्य दुर्ग में रहने लगा | 

इधर बादशाह के गुप्तचरों ने उसके संमुख यह समाचार जा 
सुनाया जिसके सुनते ही अलाउद्दोन पूंछ कुचले हुए काले सर्प की 
तरह क्रोधित हो उठा; किंतु वजीर बहराम खाँ ने आगत उपद्रव के 
टालने अथवा मीर मध्दिमा के पक्षपात की इच्छा से दत को डॉटकर 
फहा कि जिस मीर को सात समुद्र पार भी ठिकाना देनेवाला कोई 
नहीं हूं उसे हस्मीर क्‍या रखेगा। इसपर दूत ने पुनः फद्दा कि 
यदि सेरी यातों सें कुछ भी असत्य दो तो सें उचित दंड पाने के लिये 
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अस्तुत हैं। दूत की ऐसी हृढ़ता देखकर अल्ञाउद्दीन ने उसी समय 
आज्ञा दो कि हम्मीर को एक पत्र इस आशंय का लिखा जाय वि 
चह मेरे अपराधी को स्थान न देवे क्‍योंकि अब तक वह मेरा मिः 
है, न कि शत्र । यदि वह अपने हठ से न हटे तो उसे उचित है वि 
चह सम्हत्त जाय, में क्षण मात्र से उसके समस्त दर्प और हठ के 
थूत्न में मिला दूँगा। अलाउद्दीन की आज्ञा पाते ही एक दूत को बहुए 
कुछ समभा बुकाकर रणथंस की तरफ भेजा गया । 
दूत ने रणशथंभ जाकर बादशाह का पत्र राव हम्मीर जी को दिया 
ओर कहा कि आप, बादशाह अलाउद्दीन के बल, पुरुषार्थ ओऔ 
पराक्रम एवं अपने भविष्य के विषय में भी खूब सोच-विचारक 
उत्तर दीजिए। इस पत्र का उत्तर रावजी ने इस कार से लिख 
कि से यह भली भांति जानता हूँ कि आप दिल्ली के बादशाह है; परं: 
में जो प्रण कर चुका हूँ, उस्ते अपने जीवन पयत छोड़ने का नहीं । इस 
'लिये उचित यही है कि.आप अब मुमसे मंहिसाशाह के विषय में बात भ॑ 
न करें, ओर जो कुछ आपसे बन पड़े उसके करने में विलव र्भ 
. न कीजिए | इस पत्र को पाकर बादशाह का क्रोध ओर भी बढ़ उठ 
परंतु राजमंत्रियों के सममाने-बुकाने पर उसने एक बार फिर राव 
हम्मीर के पास दूत भेजकर उसके मन की थाह ली । परंतु उस वीर 
पुरुष ने बढ़े घेय्य और साहस के. साथ फिर भी वही उत्तर दिया। 
राव हम्मीर जी के हठ ओर साहस के सामने बादशाह की बुद्धि भी 
घकक्‍कर में पड़ गई्के, उसे भी अपने आगे पीछे का सोच पड़ गया | 
उसने विचार किया कि जब राव हम्मीर में इतना साहस है तव 
'उसका कुछ कारण भी होगा, यदि न भी हो तो प्राण की परवाह न 
करनेवाले के सामने विरले दही माई के लाल खड़े हो सकते है । सिंह 
हाथी से वहुत ही छोटा हैं किंतु वह अपने साहस और पुरुपा्थ ही 
से उस मार डालता हे । इसी प्रकार सोच विचार करते हुए वादशाइ 
ने अपने सव दरवारियों को बुलाकर हम्मीर के हठ और अपने 
,-.... फर्तेव्य की सूचना दी। तब उसके सब सदोरों ने तो हुजूर ही की हाँ 
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६ 'हाँ? सिल्ला दी, सिर्फ एक बृद्ध पुरुष ने कहा कि उस चहुशान के 
हर में न पड़िए, रणथंभ पर चढ़ाई करना सहज नहीं है। परंतु वृद्ध 
क्री इस वात पर ध्यान भी न दिया गया । अलाउद्दीन ने उसी समय 
आज्ञा दी कि यथासंभव शीघ्र ही फौज तय्यार की जाय। बादशाह 
की आज्ञा पाते ही जहाँ तहाँ पत्र भेजकर सोरठ, गिरनार और 
पहाड़ी देशों के अनेक राजपूत सरदार बुलाएं गए। तव तक इधर 
शाही बैतनिक फौज भी तय्यार हो गई और फौज के लिये आवश्यक. 
रसद वरदास भी इकट्ठी हो गई । ह 
लिदान इस प्रकार अरबी, काबुली, रूसी इत्यादि मुसलमान 
वीरों की सत्ताईंस लाख जंगी फोज ओर अद्वारह लाख परिकर कुल 
४५ लाख मनुष्य, ५००० हाथी और पाँच लाख घोड़ों की भीड़ भाड़ 
लेकर अलाउद्दीन ने रणभंभ गढ़ पर चढ़ाई करने को चेत्र मास की 
हद्विवीया संबत्‌ ११४८ को कूच किया। जिस समय यह शाही दल 
_बल्ल राव हम्मीर जी की सरहद में पहुँचा उस समय वहाँ की प्रजा 
में कोलाइल सच गया। अलाउद्दोन के आज्ञातुसार सत्र सैनिक. 
, सिपाही प्रजा को नाना प्रकार के कष्ट देने लगे | इसलिये सब लोग 
। भाग-भागकर रणथंभ के गढ़ में शरण के लिये. पुकारने लगे । इसी 
प्रकार निरपराघधी प्रजा का खून करते हुए जब यह दल चल “नल 
, हारणों गढ़” के किले पर पहुँचा तच वहाँ के किलेदार ने तीन दिन 


। पर्यत शाही फौज का मुकाविला किया। किंतु अंत में किले पर 
- बादशाही दखल हो गया। इसलिये यहाँ का किलेदार भी रणथंस 
को दौड़ गया और उसने वादशाह के ध्अगनित दल वल का समाचार 
. विधियत्‌ राव हस्मीर जी के संमुख निवेदन जिया। इस समाचार 
: के पाते हृम्मीर को वंक झुझुटी ओर भी टेढ़ी हो गई, कमल समान 
। नेत्न अग्ति-शिखा से लाल छो उठे, वाहु ओर ओठ फइ्कने लगे। 
, रावजी का ऐसा ढंग देखकर अभयसिह प्रमार, भूरसिह राठोर, 
, हरिसिंद चचेला, रणदूला चहुआन और अजमतर्सल्िह इन पांच 
£ सदोरों ने २०००० फोज़ , लेकर शाद्दी फौज हो रास्ते मे राझ लिया 


न्‍ह की 


ल्‍ 
न 


( १४ ) । 


ओर वे ऐसे पराक्रम से लड़े कि बादशाही सेना. के पैर उखढ़ गए. 
ओर बड़े बड़े अमीर उमरा जहाँ तहाँ भागने लगे । उस समय अला- 
उद्दीन के वजीर महिरज खाँ ने कहा--“मेंसे पहले ही अर्ज किया था 
(कि एक तो राजपूत अपनी बात रखने के लिये जान देने की कभी 
परवाह नहीं करते, फिर भी उस पहाड़ी किले पर फतह पाना बहुत 
ही मुश्किल कास है” | किंतु बादशाह ने फिर भी उसकी बात यों ही 
टाल दी और आगे कूच करने की आज्ञा दी | इस युद्ध में अलाउद्दीन 
के ३०००० सिपाही, डेढ़ सो घोड़े और कई एक अमीर उमरा काम 
आए किंतु राव हम्मीर के १२५ सिपाही और १० सदोर खेत रहे 
ओर अभयसिंह प्रमार के सीस में बहुत गहरे गहरे २१ घाव लगे | 
अल्ाउद्दीन ने रणथंस गढ़ के पास पहुँचकर चारों तरफ से किल्ते 
को घेरकर फौज का पड़ाव डाल दिया और फिर से एक दूत के हाथ 
पत्र भेजकर राव हम्मीर जी से कहला भेजा कि अब भी मेरे अपराधी 
मीर महिमाशाह को मेरे पास हाजिर करके मुममसे मिलो तो में 
तुम्हारे अपराध को क्षुमा कर दूँगा। इस बार राव जी ने जो उत्तर 
दिया वह इस श्रकार था--“मैं जानता हूँ तू बादशाह है, परंतु में 
भी उस चहुआन छुल, में से हूँ ।जसने सदेव मुसलमानों के दाँत खट्टे 
किए हैं । रख्वाजा मीरों पीर का एक लाख अस्सी हजार दल वतन 
अजमेर में चहुआनों ने ही खपाया था। पुनः वीसलदेव जां ने सोन- 
गरा का शाका किया, उसी वंश के प्रथ्वीराज ने शहावुद्दोन का सात 
बार पकड़कर छोड़ दिया | वस में उसो चहुआन कुल म॑ हूँ और तू 
भी उसी पीर सर्द ओलिया खानदान का मुसलमान हैं। देख अब 
किसकी टेक रहती है । हे यवनराज, तू निश्चय रख, मेरी टेक यह है 
कि सूर्य चाहे पूर्व से पश्चिम में जाने लगे, समुद्र सय्योदा छोड़ दे, 
शेष प्रथ्वी को त्याग दे, अग्नि शीतल हो जाय, पर॑तु राव हम्मीर 
का अटल प्रण नहीं टल सकता। देव अलाउद्दीन, संसार में जो 
जन्‍म लेता है वह एक दिन सरता अवश्य है; अथवा जिप्तकी 
उत्पत्ति है उसका नाश होता ही हैं। फिर इस ज्षणभंगुर शरीर के 


( १४५ ) 

'ह्िये शरणागत को त्यागकर अपने कुल में में कलंक नहीं लगाना 
चाहता । तुझे कितना दर्प है जो अपने सांसने दूसरे को वीर नहीं 
गिनता । इस प्रथ्बी पर रावण, मेघनाद सरीखे अभिमानी ओर 
 श्रतुल्ल बलशाली वीर पानी के वबूले की तरह बिला गए। यवनराज ! 
मनुष्य नहीं रहता, परंतु उसके कतठ्य की कहानियां अवश्य रहती 
है । अतएब अब तुमे जो सूके सो कर। से भी सब तरह से 
तैयार हूँ ।' 

अलाउद्दीन के दूत को इस प्रकार उत्तर देकर राव हम्मीर जी 
शिवालय मे जाकर शिवाचन करने लगे। धूप, दीप नंवेद्य संयुक्त 
विधिवत्‌ पूजा करके जिस समय राव जी ध्यानसर्न थे उसी उसो 
समय शिवालय सें आकाशवाणी हुई कि हे हस्मीर तुमसे और अला- 
उद्दीन से १२ वष पय्यत्त सम्रास होगा। तत्पद्चात्‌ आपाद स॒दी ११ 
को तुम्हारा शाका पू ए होगा जिससे संसार म चिरकाल तक तुम्हारा 
यश वना रहेगा। शिवजी से इस प्रकार वरदान पाकर राव जी ने 
प्रसज्ञ होकर अपने समस्त शूर वीर सरदारों को युद्ध के लिये सन्नद्ध 
होने की आज्ञा दो। उसी समय हम्मीर के चाचा राव रणधीर ने, 
जो कि छाड़गढ़” के किल्ले के स्वामी थे, हम्मीर से कहां कि श्रीमान्‌ 
क्षमा करें इस रूसय सेरे हाथ देखें । 

इधर हम्सीर जी छा पत्र पाते ही अलाउद्दीन लाल पीला सा हो 
उठा ओर उसने उसी समय रणुशंभ के किले पर चारों ओर स गोले 
ओर बाणों की वो करने की आज्ञा दी। बादशाह को आज्ञा पाते 
ही मुसलमान सेवानायक महम्मद अली रणथंभ के अजेय दुसगे को 
पाने के लिये प्रयत्त करने लगा | इधर से राव रणधीर ने भो किले 
की युर्जी पर से अग्तिवयों करने को आज्ञा दी ओर आप कुछ 
संनिकों सहित मुसलमानी सेना मे वहू इस प्रकार धस पड़ा जँसे 
भेड़ों के सम॒ह से भेडिया घैंसता है। निदान पहली वरणी राब रशधीर 
आर सुहस्मद अलो को हुई जिसे राव जी ने एक हां हाथ मे दो ऋर 
दिया | यह देखकर उसका पीडिन्तायक अझज़मत खाँ राव जो 


( १६ ) ह हि 


संमुख आया। किंतु राव रणधीर ने उसे भी मार गिराया। शअजमत 
खा के गिरते ही मुसल्मानी सेना के पेर 3खड़ गए। इस युद्ध मे 
मुसलमान सेना के अस्सी हजार अख्रधारी खेत रहे और राव रणधीर 
के केवल एक हजार जवान मारे गए। मुहम्मद मीर के मारे जाने 
पर जब मुसल्मानी फौज भागने लगी तब अल्ञाउद्दीन ने वादित खाँ 
को सेनानायक बनाया। वादित खाँ ने बड़े धेययं और हृढ़ता से 
उत्तेजनाजनक वाक्य कहकर, बिखरी हुईं फोज को बटोरकर, राजपूत 
वीर राव रणधीर का सामना किया किंतु अंत में उसे भी भूत सेना* 
नायकों के भाग्य में भाग लेना पड़ा । हि 
वादित खाँ के मरते ही सारी सेना में कुदरराम मच गया। अला- 
उद्दीन स्वय निस्तेज होकर पोर पेगंबरों को पुकारने लगा । तत्र वजीर 
महम्मद खाँ ने कहा कि इस प्रकार संमुख युद्ध करके जय पाना तो 
कठिन है । इसलिये कुछ सेना यहाँ छोड़कर छाड़गढ़ के किले पर 
चढ़ाई की जाय । उस किले में राव रणधीर के लोग रहते हैं । निदान 
अपने परिवार पर भोड़ पड़ी देखकर यदि राव रणधीर शरण में 
ग्रा जाय तो फिर अपनी जय होने में कोई संदेह नहीं हे । निदान 
बजीर की बात मानकर वादशाह ने वैसा द्वी किया; किंतु पाँच वर्ष 
व्यतीत हो गया और छाड़गढ़ का किला हाथ न आया। वरन्‌ इसी 
में एक नवीन बात यह निकल पड़ी कि दिन भर तो हम्मीर जी युद्ध 
करते और रात को रणधीर का धावा पड़ता जिससे शाहा सेना 
अत्यंत व्याकुल हो उठी । बड़े बड़े. अमीर उमरा सिट्टी मोल मारे जाने 
लगे | अधिक क्‍या, आरंभ से अंत तक जितनी लड़ाइयाँ हुई उन 
सब में राजपूत वीरों की ही जय हुईं | निदान जब अलाउद्दीन की 
तरफ के अब्दुलकरीम, करम खाँ, यूसफ जंग इत्यादि बड़े बढ़े वुद्धि- 
मान योद्धा सदोर . मारे गए और राव रणुधीर जी तथा हम्मीर जी 


' का बाल भी न बाँका हुआ, तब अलाउद्दीन घवरा उठा और फिर से 


बंध 


अमीर उमराबों की सभा करके अपने उद्धार का उचित उपाय 
विचारने लगा | 


( २७) 


इसी समय राव रणधीर जो ने हम्मीर,जी से कहा कि यदि 
चित्तोर से दोनों कुमार बुला लिए जायेँ तो अच्छा हो। इसपर 
राव जी ने भी “अच्छा” कह दिया । तब राव रणधघीर ने रणथंभ 
का सब समाचार लिखकर चित्तोर भेज दिया। उक्त समाचार के 
पाते ही दोनों राजकुमार तीस हजार राठोर, आठ हजार चहुआन, 
ओर पाँच हजार प्रमार राजपूततों की सेना लेकर रणथंस को चले 
आए । दोनों राजकुमारों को देखकर राव हम्मीर जी ने प्रसन्नता- 
पूर्वेक उन्हें गलले लगा लिया और सीर महिसा को शरण देने के कारण 
अलाउद्दीन से रार बढ़ जाने का हाल भी विधिवत्त्‌ वणुंव कर सुवाया, 
जिसे सुनते ही दोनों राजकुमारों का मुख प्रसन्नता से भ्रफुल्लित द्वो 
उठा। उन्‍्होंने-वीर रस सें उन्‍्मत्त होकर मदांध सगराज को भाँति 
भूमते हुए राव जो से कहा कि अन्न तक आपने परिश्रम किया अब 
वनिक हमारा भी पराक्रम देख लीजिए । यों कहकर दोनों राजकुमार 
रनिवास सें गए । राव हम्मीर की रानी आसुमती के चरण छूकर वे 
वोले कि हे माता आप रूपा कर हमारे मस्तक पर मौर वॉधकर हें 
युद्ध करने का आशीवाद दोजिए। दोनों राजकुमारों के ऐसे वचन 
सुनकर आसुमती ने भी सुतस्नेह से सने हुए वाकक्‍्यों से संबोधन 
करते हुए उन्हें कलेजे से लगा लिया ओर अपने हाथों उनके शोश 
पर मौर बाँधा और केशरों वाना पहिनाकर उन्हें युद्ध में जाने को 
बिदा किया । 
जिस समय आसुमती कुमारों का झऋंगार कर रही थी उस समय 
छाड़्गढ़ के किले में इस प्रकार घनघोर रब हो रहा था कि जिससे 
दिशाओं के दिग्पा चोकन्ने हो रहे थे । यह खरभर देखकर अला- 
रीन ने अपने संत्री से पूछा कि आज छाड़गढ़ में यह उत्सद 
किसलिये हो रहा हू । तब एक अमीर ने उत्तर दिया कि राव हम्मोर 
जो के छोटे भाई के पुत्रों ने स्वयं युद्ध के लिये सिर पर मोर बाधा 
हैं। उसी के उत्सव में यह यान-चाद्य हो रहा हैँ। यह सुनफर बाद- 
शाह ने जमाल खा को वुज्ञाकर कद्दा फि तुमने ही प्रध्चीराज को फैंद 
्‌ 
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किया था; आज भी अगर तुम दोनों राजकुमारों को पकड़ लोगे तो 
मेरी अत्यंत असन्नता के पात्र होगे। इस प्रकार समभमा-बुकाकर उस दिन 
के युद्ध के लिये अलाउद्दीन ने समीर जसाल को सेनानायक बनाया । 
इधर से दोनों राजकुमार केसरिया बाना पहिने, सीस पर 
मुकुट, हाथों में रणकंकण बाँघे ऋपने अपने तेज तुरंगों पर 
सवार सोलह हजार राजपूतों की सेना के बीच में ऐसे भत्ते 
मालूम देते थे मानों रणबाकुरे देवताओं के दल में इंद्र और कुबेर 
सुशोभित हो रहे हों। दोनों वीर सेना सहित उच्च्बल नेजे और खड 
चसकाते हुए मुसल्लमान सेना सें इस प्रकार धस पड़े जैसे काले काले 
बादलों में बिजली विल्लीन हो जाती है। इधर अलाउद्दीन से उत्तेजित 
किए हुए यवन-दल ने उत्त राजकुमारों को घेर लिया और जमाल 
खा बड़े वेग से उन दोनों राजकुमारों पर टूटा। वे वीर राजकुमार 
भी बड़ी घीरता से उसका सामना करने लगे। यह देखकर राव 
हम्मीर जी ने वीर शंखोदर को कुमारों की सहायता के लिये भेजा। 
इसपर इधर से अरबी फीज का धावा हुआ | राजपूत ओर मुसल- 
मान सेना में इस प्रकार विकट मार होने लगी कि किसी को अपना 
बिगाना न सूकता था । इसी समय जमाल खाँ ने अपना हाथी 
राजकुमारों के सामने बढ़ाया । तब कुमार ने तलवार का ऐसा हाथ 
भारा कि एक ही हाथ में लोहे का टोप कटते हुए सीर जमाल की 
खोपड़ी के दो द्ृक हो गए। जसाल खाँ को ग़िरता देखकर वाल्न्न 
खाँ ने धावा किया । इधर से वीर शंखोदर ने बढ़कर उसका मुख 
रोका | निदान साययकाल तक वराबर लोहा मझरता रहा। दोनों 
कुमार अपनी समस्त सेना के सहित स्वर्गंगासी हुए। इस युद्ध में 
मुसलसानी फौज के ७५००० योधा खेत रहे । 
इस प्रकार दोनों राजकुमारों के सारे जाने पर शाव रणधीर ने 
क्रोधित होकर किले पर से आग वरसाना आरंभ कर दिया। तब 
बादशाह ने फहला सेजा कि, आप क्यों जान-बूककर जान देने पर 
... उतारू हुए हैं, आपके लड़कर मर जाने से इस झगड़े का अंतन 
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होगा। यदि आप राव हम्मीर जी को सममाकर सीर महिसा फो 
मेरे पास भेजवा दें तो आप वा राव हम्मीर जी दोनों सुख से राज्य 
करें और हम दिल्ली चले जायें। किंतु वादशाह के पत्र का राव 
रणधीर ने केवल यही उत्तर दिया कि ज्ञषत्रियों का यह धर्म नहीं है 
कि विषय-सुख-भोग की लालसा अथवा झूत्यु के डर से वे अपने 
धारण किए हुए धम्मे को त्याग दें । राव रणधीर की ओर से इस : 
प्रकार कोरा उत्तर पाकर अल्लाउद्दीन ने अपनी फौज को भी छाड़ के 
किले पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। अल्लाउद्दीन की आज्ञा पाते 
ही मुसलमानी फोज ने टिड्डो दल्ल की तरह उमड़कर किले को चारों 
ओर से घेर लिया और वे किले पर से चलते हुए गोले, गोली, वाण 
बर्छों की विषम वौछार की कुछ भी परवाह न करके किले पर चढ़ 
दोड़े। मुसलमानी सेना जब किले में घस पड़ी तव राजपूत लोग सबेथा 
प्राण का मोह छोड़कर तलवार से काम लेने लगे | दोनों में अग्न्याद्रों 
का संचालन विल्कु्न वंद हो गया। केवल तवल्न, तलवार, वरदो, 


. कटार, सेल से काम लिया।जाने लगा । इसी रेल्ापेल में वादशाह के 


| 


, लिज् पेश्कार (वगत्नी ) ने राव हम्मीर की तलवार के सामने आने की 


। हिम्मत की किंतु बीर रणघीर के एक ही वार सें उसके जीवन का वारा 
2९% ४ हि. [का ब् जि 

' न्‍्यारा हो गया, इसलिये उसके सहकारी रूसी सदोर ने ऊऋपने ४० 

. घलवान योद्धाओं सहित रणधोर जो को घेर लिया । राव रणधीर 


ने इन पचासों सिपाहियों को सारकर रूसी सरदोर को भी दोंद्धक 


; कर दिया। इसो प्रकार मार काट होते हुए राव रणधीर सहित 
' जितने राजपूत बीर उस किले।में थे'सवके सव सारे गए और छाड़- 


गढ़ का किला वांदशाह के हाथ आया । इस युद्ध सें शाही फोज के ' 
दो घड़े बढ़े सदोर और एक लाख रूसी सेनिक खेत रहे ओर राव 
रणुघीर के साथी ३०००० राजपूत काम आए। यह छाड़गढ़ का 
अंतिस युद्ध चेत्र सुदी ९५ शनिवार को हुआ । वीस हजार केवल 
राजपूत सारे गए और एक हजार -राजपृतनी स्लियाँ स्वयं जल्लकर 
भस्म हो गई । 
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छाड़गढ़ का किल्ला फतह करके अलाउद्दीन ने अपने लंश्कर की 
बाग रणथंभ गढ़ की ओर मोड़ी और छुँवार सुदी ९. शनिवार को 
किले के चारों तरफ घेरा डालकर दूत के हाथ राव हस्मीर जी के 
पास कहला भेजा कि अब भी यदि महिमाशाह -को मेरे पास 
भेज दो तो में विना किसी रोक टोक के दिल्ली चला जाओँ। 
दूत की ऐसी बातें सुनकर राव हम्मीर जी ने कहा--रे मूर्ख दूत, में 
तुझसे क्‍या कहूँ, तेरे स्वामी अल्लाउद्दीव का भुमसे बार बार ऐसा 
फहला भेजना उचित नहीं है। विश्रह का निरधारण किया जाता 
है तो केवल इसलिंये कि जिसमे बंधुं बांधवों का रक्तंपात न हो किंतु 
अब मुझे इस बात का सोच बाकी न रहा। राव रणुंधीर सा चांचा 
ओर कुलदीपक दोनों कुमार भी जब इस थयुद्धाप्नि में अपने प्राण 
होम कर चुके तब मुझे अब सोच ही किस बात का है।जातू 
अपने स्वामी से कह दे कि अब कभी मेरे पास सेंदेसा न भेजे। 
दूत ने वहाँ से आकर राव जी के बचन ज्यों के त्यों बादशाह से 
कह सुनाए | यह सुनकर अल्लाउद्दीन ने उसी समय गोलंदाजों को 
बुलाकर हुक्म दिया कि यहाँ से ऐसा गोला मारो कि किले के 
बुर्जों पर रखी हुई तोपें ठस होकर शांत हो जायें। गोलंदाजों ने 
बादशाह की आज्ञा पालन करने के लिये यथासाध्य चेष्टा की किंतु 
वह निष्फल हुईं | साथ ही किले पर से उतरे हुए गोलों की मार से 
: लश्कर की बहुत सी त्ोपें ठस होकर चरख पर से गिर पड़ीं | यह 
देखकर बादशाह की बुद्धि किंकर्तव्यविमृद़् हो गई। बह नाना 
प्रकार के तर्क विवक करता हुआ अपने फर्तेव्य पर पछताने लगा। 
. यह देखकर उसके वजीर ने उसे समझाया और रात्रि के किले की 
खाई" पर पुल बॉघक्कर किले पर चढ़ जाने का मत पक्का किया, किंतु 
पानी की वाढ़ अधिक होने के कारण मुसलमान सेना को उससे भी 
हारना पड़ा | तब. तो वादशाह अखंड रूप से डटकर रह गया और | 
किले पर आक्रमण करने के लिये उपयुक्त समय आने की प्रतीक्षा 
... करने लगा । 
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एक दिन राव हम्मीर जी ने- किले के सबसे ऊँचे हिस्से पर 
सभासंडप सजाया। उस .सभासंडप से सगे संबंधियों सहित 
बेठा हुआ राव हमस्मीर ऐसा ज्ञात होता था जेसे देव- 
ताओं के बीच में इंद्र शोमित होता है। स्वणे सिंहासन पर बैठे 
हुए राव हम्मीर जी के संमुख चंद्रकला नामक . वेश्या नृत्य कर रही 
थी । चंद्रकत्ा के प्रत्येक गीत से अल्ाउद्देन की अपमानसूचक ध्वनि 
निकल्ञती थी । साथ ही इसके बादशाह की ओर पदाघात फरके 
उसने ऐसा विल्क्षण कटाक्ष किया कि जिसे देखकर रावजी की सब 
सभा सें आनंद सूचक एक बड़ी भारी ध्वनि हुईं। यह देखकर 
अल्लाउद्दीत से न रहा गया । तब उसने कहा कि यदि कोई इस वेश्या 
को बाण से मारकर राव हस्मीर के रंग से भंग कर दे तो में उसे 
बहुत कुछ पारिवोषिक दूँ। यह सुनकर सीर सहिसा के भाई मभीर 
गभरू ने कहा कि सें श्रीमान्‌ की आज्ञा का प्रतिपालन कर सकता हूँ। 
किंतु ल्री पर शस्र॒ चलाना वीरों का कास नहीं है । इसीलिये उस 
वेश्या को जीव से न सारकर केवल उसका अहित किए देता हूँ। 
यों कहकर मीर गभरू ने एक ऐसा बाण सारा कि जिससे उस वेश्या 
के पांव में ऐसी चोट लगी कि वह तुरत लोट पोट हो गई। वेश्या 
को गिरते देखकर राव जी आशख़ये ओर क्रोध में आकर चारों ओर 
देखने लगे । तब सीर ने हाथ बाॉधकर अजे किया कि यह वाण मेरे 
भाई सीर गभरू का चत्नाया हुआ हैं। श्रीमान्‌ इस पर किसी प्रकार 
का खेद न करें और तनिक मेरा पराक्रम देखें। यह कहकर सीर 
सहिसाशाह ने एक ऐसा बाण सारा कि अल्ाउद्दीन के सिर पर से 
उसका मुकुट उड़ गया। 
यह देखकर वजीर मसहरमर्खा ने अलाउद्दीन से कहा कि 
अब यहाँ ठहरना उचित नहों है । इस सहिसा के संचालन 
किए हुए बाण से यदि आप बच गए तो यह उसने पहले 
लनिमक. का निवोह किया है। यदि वह ह्मीर का हुक्स 
पाकर अब की जो लक्ष्य कर के बाण मांरे तो आपके आण बचने 
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कठिन हैं, अतएवं मेरा तो यही विचार है कि अब यहाँ से 
दिल्ली को कूच कर जाना ही भल! है। वजीर सहरमख्ाँ की 
बात -मानकर बादशाह ने उसी समय कूच की तय्यारी करने 
फी आज्ञा दी । इधर जिस समय सारे लश्कर में' चला- 
“वल का सामान हो रहा था उसी समय राव हम्मीर जी के 
खामान के फोषाध्यक्ष सुरजनसिंह ने आकर बादशाह 'के पेरों 
पर शिर धर दिया और कहा कि यदि श्रीमान्‌ मुझे छाड़गढ़ 
का राज्य दे देना स्वीकार करें तो में सहज ही में रणथंस के 
अजेय दुग पर आपकी फतह करवा दूँ । इस पर अलाउद्दीन 
ने उसे बहुत कुछ ऊँची नीची दिखाकर कहा--सुरजनसिंह 
थदि में रणथंस पर विजय पा जाऊँ तो छाड़ का राज्य तो 
दूँगा ही इसके अतिरिक्त तुम्हें इस प्रकार संतुष्ट कहँगा कि 
जिसमें तुम्हारा मन हर तरह से राजी हो जाय | 

बादशाह फ्री बातों में आकर क्ृतन्न सुरजन ने रणथंभ को 
फतह करवाने का बीड़ा उठा लिया। उसने उसी समय राव . 
हम्मीर जी के पास जाकर कहा कि “श्रीमान रसद वरदास्त 
क्रौर गोली बारूद के खजाने चुक गए हैं, इसलिये किले 
में रहकर अपने हृुठ एवं सान भय्योदा की रक्षा होनी कठिन 
है, इसलिये वचन मानकर महिमाशाह को अल्लाउद्दीन के पास 
भेजकर उससे सुलह कर लीजिए ।” सुरजन की वात पर राव 
हम्मीर जी ने विश्वास न किया और आप . स्वयं “जोरा भौंरा?' 
( खजाने ) के पास जाकर जाँच की तो सुरजन का कहना वास्तव 
में सत्य पाया। तब तो राव जी को अत्यंत शोक और आश्रय्ये 


१ किंतु “बौंरा, मोंरा” ( खजाने ) वास्तव में खाली जहीं हुए थे । 
उनमें का सब्र माल सांसान नीची तह में ज्यों का त्यों भरा पड़ा था। राव 
हम्मीर जी को घोखा देने के लिये सुरण्नन ने ऊपर से सूखा चमड़ा डलवा 
दिया था जो कि पत्थर डालने पर खड़क उठा । 


टी लक 
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ने दबा ल्ञिया। यह देखकर महिसाशाह ने कहा कि यदि श्रीमान्‌ 
आज्ञादें तो अब में स्वयं अल्लाउद्दीन से जा मिलूँ जिससे वह 
दिल्ली चला जाय | यह सुनते ही राव जी के नेत्रों से आग की चिन 
गारियाँ निकलने लगीं । उन्होंने कहा--महिसाशाह क्‍या फिर 
यह समय आवेगा ? यदि में तुके शाह के पास भेजकर रशथंभ ' 


' का राज भोग करूँ तो संसार मुझे क्‍या कहेगा ९ क्‍या इस कायर 


कर्तेग्य से मेरा क्षत्रिय कुत्त सदेव के लि कलंकित न होगा ९ अब 
तो जो कुछ होना था हो चुका । 

इधर सुरजन ने बादशाह के पास आकर कहा कि में एक ऐसा 
अद्भुत कुचक्र चत्ञा चुका हूँ कि इस ससय आप जो कुछ कहेंगे राव 
जी तुरंत स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर अल्ाउद्दीन ने हस्मीर जो 
के यहाँ कहला भेजा कि वह अपनी देवल रानी की बेटी चंद्रकला 
को मुझे देकर मुझसे ज्षमाप्रार्थी हो तो में उसपर दया कर सकता 
हूँ। यह सुनते ही राव हम्मीर जी के क्रोध ओर शोक का ठिकाना 
न रहा। उन्होंने इसके उत्तर में अरत्नाउद्ोन के पास कहला भेजा कि 
यदि उसे अपनी जान प्यारी है तो चार पीरों सहित अपनी प्यारी 
चिसना वेगम को मेरे पास भेजकर आप दिल्लो चले जावें अन्यथा 
मेरे हुठ को हटाने की आशा न करें । हम्मीर जी के यहाँ से इस 
प्रकार कड़ाचूर उत्तर पाकर बादशाह ने कुपित होकर सुरजन से 


 कहा--कक्‍्यों रे कूठे ! तू यही कहता था कि राव हम्मीर अब आजिज 


आा जायगा। इस अपसान से उस दुष्ट ने कुपित होकर कहा कि 


अच्छा अब देखिए क्‍या होता हे । 


इधर राव जी बादशाह के दूत को उपयुक्त उत्तर देकर तन क्षीण 
सन्‌ सल्तिन शोकातुर एवं व्यग्रचित्त अवस्था से रनवास में गए 
ओर, रानी जी से उक्त वीतक की वातों करने लगे --“हे प्रिये ! अब 
क्या करूँ ९ क्‍या मसहिसाशाह को अलाउद्दोत के पास भेजकर हो 
अपनी प्रजा की रक्षा करूँ ९? रावजी के ऐसे चचन सुनकर रानी 
ने क्रोष, शोक, लज्जा एवं आश्चय्ये से भरे कंठ फहा--" है राजन, 
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वीरकुल-शिरोमणि ! आज आपको बादशाह से लड़ते लड़ते १२ 
वर्ण हो गए। आज्ञ आपको यह कुल्रधम के विरुद्ध सल्लाह देने वाला 
कोन है ? हे प्राण प्यारे यह संसार सब भूठा है, अतएव इस संसार 
चक्र से संचालित दुःख और सुख भी अनित्य हैं, परंतु एक मात्र 
कीति ही ऐसी वस्तु है कि जो इस संसार के अप्रतिहत चक्रसे 
कुचली नहीं जा सकती | हे राजन! अपने हाथ से शीश काटकर 
देनेवाले राजा जगदेव, विद्याविशारद्‌ राजा भोज, परदुःखमंजन 
राजा विक्रमादित्य, दानवीर करण इत्यादि कोई भी इस संसार में 
अब नहीं है परंतु उनके यश की पताका अब तक अक्षय स्वरूप 
से उड़ रही है ओर सदा डड़ेगी। महाराज ! धन योवन सेव नहीं 
रहता; मनुष्य ही क्या, आकाश में स्थित सूय्य, और चंद्रमा भी एक- 
रस स्थिर नहीं रहते । जीवन, मरण, सुख, दुःख यह सब होनहार 
ही है तव अपने क॒तंज्य से क्‍यों चूकिए। श्रीमानू आप इस 
समय अपने पृ्वे पुरुष सोमेश्वर, प्रथ्वीराज, जेतराव इत्यादि को 
वीरता और उनकी अक्षय कीर्ति का स्मरण कीजिए और वन धन 
सव कुछ जाय तो जाय परंतु शरणागत महिमाशाह्‌ और अपने घ्म 
हुठ को न जाने दीजिए ।”? 
शानो की इस प्रकार उच्च उत्तम शिक्षा सुनकर राव जी के मुखार- 
विंद पर प्रसन्नता की फलक पड़ गई । उन्होंने कहा “धन्य श्रिये! 
बस में इतना ही चाहता था, अब में निश्चिततापूर्वक रख में श्राण 
दे सकता हूँ ।” इस बात के सुनते ही रानी मूछित होकर जमीन 
पर गिर पड़ी, फिर कुछ सम्हलकर मधुर स्वर से बोली--“स्वामी, 
आप युद्ध कीजिए मे आपसे पहले ही शाका करूंगी |? 
रानी जी से इस प्रकार वातें करके राव जी ने दरबार म॑ आकर 
राज्य कोष को खोलवाकर याचकों को अयाची करने की आज्ञा 
दी और सव राजपूत सूर सामंतों के सामने “चतुरंग” से कहा कि 
अब से अपना कतंज्य पालन करने पर उद्यत हूँ, रणथंस की प्रजा 
“ओर राजकुमार 'रतन? की रक्षा आप कीजिए। उत्तम होगा कि आप 
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| रतन को लेकर चित्तोर चले जाय । इसपर यद्यपि चतुरंग ने आता- 
। कानी करके अपने को भी राव जी के साथ युद्ध में शामित्न रखना 
: चाहा किंतु रावजी के आग्रह करने पर उसे वही मानना पड़ा अथोत्‌ 
: ४००० सेनिकों सहित 'रतन? को लेकर वह चित्तौर की तरफ गया। 
जब चतुरंग अल्हणुपुर तक पहुँच गए तब राव हम्मीर जी ने 
; अपने सब सदोरों से कहा कि “अब घम्मे के लिये प्राण न्‍्योछावर 
; करने का समय निकट आ गया है अत्तएव जिनको . मृत्यु प्यारी हो 
। वे सेरे साथ रहें ओर जित्हें जीवन प्यारा हो वे खुशी से घर चल्ले 
जायँ। राव हम्मीर जो के इस प्रकार कह चुकने पर मीर महिसा 
| शाह ने सब सूर वीर सदोरों की तरफ से प्रतिनिधि स्वरूप हो अजे 
। कियां--हे राव जी! ऐसा फोन पुरुष' कुलांगार होगा जो आपको 
; इस समय रणथंभ में छोड़कर अपने जीवन का सुख चाहेगा। 
; देवता, मनुष्य; शूरवीर पुरुष किसी का भी जीवन स्थिर नहीं है । 
णक दिन मरेंगे सब, तब किर ऐसे सुअवसर को म्रत्यु को कौन 
। छोड़े ? सरने से सब ड़रते है, संसार में केवल सती स्री ओर शूर बीर 
: पुरुष हट ऐसे हूं जो सृत्यु को सदेव आल्तिंगन करने के लिये प्रस्तुत 
रहते हैं एव उन्हें सत्यु में ही आनंद आता है। । 
दूसरे दिन अरुणोदय होते दी राव. जी ने शोचादि से निश्चित 
हो गंगाजल से स्नान कर शरीर में सुगंधित गंधादि लेपन कर केसर 
सने पीले वस्ध धारण किए, माथे पर रत्लजटित मुकुट बाधा ओर 
शूर वीरों के छत्तीसों बाने (हरवे ) लगाकर प्रसन्नतापूर्वेक वे 
बआाह्मयणों को संसान सहित दान देने लगे। इधर वात की बात सें 
राठौड़, कूरम, गौड़, तोंवर, पड़िदार, पारेच, पुंडीर, चहुआन) यादव, 
गहिलोत, सेंगर, पँव(र इत्यादि जाति के कुल्लीन शूर वीर राजपूत 
लोग अपने अपने आते बाने से सजे. हुए रण्रंग में रत सदमाते गयंद 
की भाँति आकर राव जी के पास इकट्ठे होने लगे। उन आगत शूर 
दीर राजपर्तों के माथे पर टेढ़ी पगड़ी, ललाट में केशर सौंधे गंध की 
ज़िपुंड, गले से तुलसी ओर रुद्रात्ष की माला, सिर पर लोहे के टोप, 
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त््यादि बख्रों को धारण किए हुए आकाश-सार्ग सें स्थित थीं । 
इस प्रकार जंग-रंगराते मदमाते राजपूत इधर से बढ़े ओर उघर 
ते इसी तरह बाणों की बोछार करती हुईं मुसलमान सेना भी पहाड़ों 
क्री कंदराओं में से टिड्डी सी निकल पड़ी । दोनों सेनाओं में शथर्म' 
तो धुँआधार तोप, तुबक, झौका, पिस्तौल इत्यादि अग्न्याख्रों से वषोः 
हुई, परंतु जब बीरत्व के उत्साह से प्रोत्साहित हुईं दोनों सेनाएँ समुद्र 
क्री तरह उसड़कर एक दूसरे से खिल्तमिल्त हो गई” उस समय: 
एकदम तेगा, तत्नवार, तबल, छुरी, बिछुआ, कटार, गुर, फसो 
इत्यादि की सार होने लगी । क्षण मात्र में वह आमोदमय रणभूमि 
साज्ञात्‌ करुणा और वीमत्स रस का समुद्र हो गई। जहाँ तहा 
घायल और मृतक शूर वीर सिपाहियों के शवों के ढेर के ढेर नजर 
आते थे। म़तक हाथी, घोड़ों के शव जहाँ तहाँ चट्टानों से दीखते 
थे और बहुतेरे नर-देह-रक्त की नदी में जहाँ तहाँ बहे जाते थे। उन 
पर बैठकर मांस मक्षण करते हुए कोवे, चील्ह, गिद्ध, कुद्दी, बाज, 
कुरो ओर शगाल इत्यादि ज॑तु अत्यंत सयानक रव मचाते थे। इस 
प्रकार कठिन सार सचने पर मुसलमान सेना के पेर उखड़ पड़े । यह 
देखकर बादशाह ने अपनी सेना को लज्ञकारते हुए बजीर से कहा 
कि अब क्या किया जाय । तव वजीर ने कहा कि इस समय अपनी 
सेता फी चार अनी करके प्रत्येक का भार दीवान, वाँके बगसी, में 
ओर आप स्व लेकर चार तरफ से आक्रमण करें, तब ठीक होगा। 
बादशाह ने उसको संमति सानकर बेसा ह्वी किया | इस वार उपयुक्त 
व्यूहबद्ध होने के कारण झुसलमाच सेना ने बड़ी वीरता दिखाई । 
बादशाह ने पुकारकर कहा कि मेरा जो उमराव हम्सीर को पकड़कर 
लावेगा उसको वारह हजार की जागीर और दरवार सें सबसे वडा 
मंसव सित्लेगा । यह सुनकर अब्दुल नासक एक उमराव अपनी 
सेना सहित बड़े वेग से आगे बढ़ा । इधर राजपूत सेना ने उसके 
रोकने का यथासाध्य प्रयत्त किया, इस होड़ हौस में घड़ी कड़ी 
सार हुई, दोनों ओर के कई कमंद खड़े हुए। जब राव जी की तरफ 
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के २०० सवार, तीस हाथी और ६०० बीर जोधा काम आा चुके तव 
शेख महिमाशाह ने राव हस्मीर को सिर लवाकर कहा कि श्रीमार 
अब बहुत हुआ। अब जरा मेरा भी पराक्रम देखिए। यह कहत 
हुआ वह बीच समरभूसि से आ खड़ा हुआ और बादशाह के 
सेंबोधन करके बोला--में महिसाशाह जो आपका अपराधी हूँ यह 
खड़ा हूँ अब पकड़ते क्‍यों नहीं ! अ्रथवा जो कुछ करना हो करते 
क्यों नहीं ? अब अपनी इच्छा को पूर्ण कीजिए । 

५ महिसाशाह के ऐसे सगवे वचन सुनकर अलाउद्दीन ने खुरासाव 
खा की ओर देखकर कहा कि जो कोई इस शेख को जोबित पक 
लावेगा उसे तीस हजार की जागीर, बारह हजारी मंसब, नौवत 
निशान और एक तलवार दूँगा । इस पर सद्की फौज के सांथ इधर 
से खुरासान खाँ और राव हम्मीर की जय जयकार बोलते हुए उधर 
से महिमाशाह ने एक दूसरे पर आक्रमण किया । बादशाह ने अपनी 
सेना को उत्तेजित करने के लियें कहा इसको शीघ्र पकड़ो। शेख 
ओर खुरासान की सेना अनी तो एक दूसरे पर बाणों की वो फरने 
ज्गी ओर इधर ये दोनों वीर स्वयं आमने सासने जुटकर एक सात 
खज्न के सहारे पर खेलने लगे । अंत में महिमाशाह ने खुरासान खां 
को सार गिराया और उसके निशान इत्यादि ले जाकर राव जी को 
नजर किए | महिमाशाह ने राव हस्मीर जी के संमुख खड़े होकर 
कहा--हे शरणागत प्रणरक्षक वीर चहुआन, आपको घन्य है। आप 
राज्य, परिवार, ख्री और सब राजसी वेभवों को तिलांजलि देकर 
जो एक मात्र मेरी रक्ता करने के लिये अपने हठ से न .हटे यह 
अचल कीर्ति आपकी इस संसार से सनातन स्थिर रहेगी। उसने 
आँसू भर कद्दा--/हाय ! अब वह ससय कब आवेगा कि में पुनः 
अपनी माता के गर्भ से जन्म घारण कर आपसे फिर मिल |” यह 
सुनकर राव जी ने कहा हे वीर मीर, अधीर मत हो । जीवन मरण 
यह संसार का काम ही हैं इस विपय का पश्चात्ताप ही क्‍या ? फिर 


बिक हक . कद न पं 
'हम तुम तो एक हो अंश के अवतार हैं तो हस आप अवश्य एक ही 
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भें लीन होंगे अतएव इन निःसार वातों का विचार करना तो वृथा 
ही है परंतु यह अवश्य है कि मनुष्य रेह धारण कर इस भ्रकार कीर्ति 
संपादन करने का समय कठिनता से प्राप्त होता है । 

राव हम्मीर जी के उपयुक्त वक्तव्य का अंत होते ही वीरोचित 
उत्कर्ष से भरा हुआ मीर सहिसाशाह रणक्षेत्र के सध्य में आ उप« 
स्थित हुआ । उसकी वरनी पर इधर से उसका छोटा भाई समीर गभरू 
उसके सामने जा जुटा । जिस समय ये दोनों बीर बांधव एक दूसरे 
पर प्रहार करने को थे कि अलाउद्दीन ने हँसकर कहा “सीर महिसा- 
शाह में सच्चे दिल से तेरी तारीफ करता हूँ। जिस वक्त से तूने 
दिल्ली छोड़ी उस वक्त से आज तक मुकको सिर न क्रुकाया, बस' 
अब तुम खुशी से मेरे पास चले आओ में तुम्हारा कुसूर माफ करता 
हूँ और यह बेगम भी तुसको देना कवूल करता हूँ। साथ ही इसके 
गोरखपुर का परगना जागीर सें दूँगा।? इस पर महिसाशाह ने 
मुस्कराते हुए सहज स्वभाव स उत्तर दिया कि अब आपका 
यह कहना बथा है, आप जरा उन्त बातों का ख्याल भी तो कीजिए' 
जो आपने उस ससय कही थीं। यदि अब फिर से भी उसी माता 
की कुक्षि से जन्म लू तब भी राव जी को नहीं छोड़नेवाला हूँ । 

मीर सहिसाशाह को वादशाह से वातें करते देखकर राव जी ने 
कुमक भेजी । इधर समीर गभरू ने भी कहा कि हे भाई, अब वृथा 
फी दंत कथाओं के क्रंदन करने से क्या लाभ है, आओ इस सुअवसर 
पर हम और आप दोनों अपने अपने घर्स को पालन करते हुए स्वर्ग 
की सोढ़ो पर पैर देवें। यह कहते हुए- दोनों साई अपने अपने 
स्वासियों की जयकार सनाते हुए एक दूसरे से ज्जुट पड़े। सीर गभरू. 
ने अपने बड़े भाई महिमाशाह के पेर छूकर कहा अब मुझे आह्ा 
हो ।” इसके उत्तर सें सहिसाशाह ने कद्दा कि “स्वासिध्रस्में पालन सें 
दोष ही क्‍या है ९”? पहले तो दोनों भाई परस्पर खड्ड से लड़ते रहे 
किंतु जब चहुत देर हो गई तव दोनों अपने अपने धोड़ों पर से 
उतरकर पररपर इंद्व युद्ध में प्रवृत्त हुए, ओर दोनों सेनाओं के देखते 
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ही दोनों वीर भाई स्वर्ग को सिधारे। 
जब महिमाशाह सारा जा चुका तब अलाउद्दीन ने राव हस्मी 
जी से कहा कि अब आप युद्ध न कीजिए; में आपकी अक्षय वीरत 
से अत्यंत प्रसन्न होकर आपको अपनी तरफ से पाँच परगने ओऔः 
देना स्वीकार करता हूँ और यह भी.प्रतिज्ञा करता हूँ कि शव में 
रहते आप स्वच्छ॑ंद्तापृ्षक रणथंभ का राज्य कीजिए ।| इसके उत्तः 
से हम्मीर जी ने कहा कि अब आपका यह विचार केवल विडंबन 
है। अब जो कुछ भंविध्य में होगा वही होगा, में इस क्षणभंगुर 
जीवन की अभिल्लाषा वा राज्यसुख के लोभ से अक्षय कीर्ति को 
स्यागनेवाल्ा नहीं हूँ । रावण, दुयोधन आदि वीरों ने कीर्ति के लिये 
ही तन को तिनका सा त्याग दिया, हम तुम दोनों एक ही पद्म ऋषि 
के अंश से उत्पन्न है, अतएब अब यही उचित है कि इस सुअवसर 
पर समर भूमि में अनित्य शरीर को विसर्जेन करके हम आप स्वगे 
भें सदेव के लिये सहवास करें । 
राव जी के ऐसे वचन सुनकर अलाउद्दीन ने अपनी सेना को 
आक्रमण करने की आज्ञा दी । उधर से राजपूत सेना भी आाण का 
मोह छोड़कर सदोन्‍्मत्त मातंगे की तरह मुसलमानों से जंग करने को 
बीरत्व के उमंग से भरी हुईं उमड़ पड़ी। जिस समय दसों दिर्गजों 
के हृदय को कंपायमान करनेवाले रणवाद्यों को बजातो हुई दोनों 
सेनाएँ परस्पर मिल रही थीं उसी समय भोज नामक भीलों के 
सद्देर ने राव जी से अपने हरावल में होने की आज्ञा माँगी। रावजी 
ने कहा कि तुम चित्तोर की रक्षा करो । इसपर उसने उत्तर दिया 
कि मुझे श्रीमान्‌ की आज्ञा मानने सें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
है, परंतु मेंने जो आजन्म श्रीमान्‌ ,की चरण-सेवा की है वह इसी 
अवसर के लिये; अतएव अव॥्ष्मुके आज्ञा हो क्योंकि में अपने कत्तेव्य 
के ऋण से उऋण होऊँ। या फहकर भोजराज अपनी भोल सेना 
ह्विव आगे वढ़ा । उधर से समीर सिकंदर हरावल में हुआ । मुसल- 


_ सान सेना से तोप की गुरावें छुटतो थीं ओर भोल तीरों की वर्षो 
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करते थे। इसी समय भोजराज और सिकंदर का मुकाबला हुआ | 
इधर से भोज्राज ने सिकंदर पर कटार का वार किया और उसने 
तत्नवार चल्नाई, निदान दोनों वीर एक ही समय घराशायी हुए । इस 
बुद्ध में सोजराज के साथवाले दो हजार भील ओर सिकंदर की तरफ 
के तीस हजार कंघारी योद्धा काम आए और शाही सेचा भाग उठी । 
उसी समय राव हम्मीर जी ने सोजराज की लाश के पास हाथी 
जा डटाया और उस वार के मृतक शव को देखकर राव जी ने 
आँसुओं से नेत्र डबडवाई हुई अवस्था सें कहा-धन्य हो वीरवर ! 
तुमने स्वामिसेवा में प्राण देकर अतुलित कीर्ति को संपादन किया। 
राव जी को रखक्षेत्र के वीच अचल भाव से स्थित देखकर अला- 
दोन ने अपने भागते।हुए वीरों से कहा--“रे सूखे मनुष्यो, तुसने 
जिस मेरे कारण आजन्प आनंद से जीविका निवोह की, अहनिश 
आनंद आमोदः से व्यतीत किए, आज तुम्हें लड़ाई का संदान छोड़कर 
भागते हुए शरप्त नहीं आती ।? इतना सुनते ही मुसलमान सेचां 
मूखे बाघ या फुफकारते हुए सपे की तरह लोट पड़ी । यहाँ राजपूत 
तो सदृव प्राण हथेलो पर रखे हुए थे, दोनों से इस वरह कड़ाचूर 
पार पड़ी के रणभूसि स रक्त की चदी बह निकली, उस वेग से 
बहती हुई शोणित सरिता में जहाँ तहाँ पड़े हुए हाथियों के शव 
वास्तविक चट्टानों से भासित होते थे, वीरों के हाथ पाँव जंघा 
इत्यादि कटे हुए अवयव जलचर जीघ से तेरते ज्ञात होते थे, वीरों 
के सचिक्कन केश सिवार और ढाल कच्छप सी प्रतीत द्वोती थी, 
नव युवा वोरों के कटे हुए. ससरतक कमल से ओर उनके आरक्त बढ़े 
घड़े नेत्र खंजन से खिलते हुए नजर आते थे | इस पसर में ७५ 
हाथी, सवा लाख घोड़े, ७०० निशानवाले आझोर अगनित 
योधा काम आए । सिकंदर शाह, शेर खाँ, मरहम खाँ, मोहब्बत 
खाँ, सुदफ्फर या मुजफ्फर खां, नूर खां, निजास खा इत्यादि मुसल- 
सान वोर सारे गए और राव जो की तरफ के भी नासी नामों चार 
सो योद्धा खेत रहे । 
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इसी मारामार मे राव हम्मीर जी ने अपने हाथी को अलाउद्ी 
के संमुख डटाए जाने की आज्ञा दी और कहला भेजा कि अबत 
वृथा ही रक्त प्रवाह हुआ है अब आइए हमारा आपका इंद्व युद्ध। 
ओर सब इंद्र समाप्त हो । राव जी का यह सँदेसा सुनकर अलाउद्दी 
ने मंत्री से पूछा कि अंब क्या करें। तब मंत्री ने उत्तर दिर 
कि उस चहुआन ऊफे बल प्रताप एवं पराक्रम से आप अपरिचि 
नहीं हैं अतएव मेरे विचार में तो यही आता है कि अब आप सं: 
कर लें तो सर्वथा भत्रा है। निदान अलाउद्दीन ने वजीर की वा 
मानकर हम्मीर जी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा परंतु उसची 
हम्मीर ने उत्तर दिया कि युद्धस्थल्ष में उपस्थित होकर मित्रता व 
प्ररताव करना भत्ना कोन सी नीति ओर बुद्धिमत्ता का काम हैं । श 
के संमुख वितती करना नितांत कातरता अथवा दंभमय चतुरत 
का पता देता हे । ३४० 
बादशाह के दूत को इस ग्रकार नीतियुक्त उत्तर देकर राव जी: 
अपने राजपृत वीरों को आज्ञा दी कि “हे वीरवर योदाओ, अः 
मेरी यही इच्छा है कि आप तोप, बाण, हथनार, चादर, जंचूंर 
बंदूक, तमंचा, वरछा, सेल, सॉँग इत्यादि हथियारों को त्यागक 
केवल तलवार, छुरी, कटारी और विषाण से काम लो अथव 
मल्नयुद्ध द्वारा ही अपने पराक्रम का परिचय देते हुए स्वग की सी 
पर पेर दो | साथ ही भेरी यह भी आज्ञा है कि बादशाह को 
न मारना ।7 
राव जी के इतना कहते ही राजपूत राबत, सहावत से हकारे 
. हुए हाथी की तरह अपने अपने उज्ज्वल श्त्रों को चमकाते हुए चल 
. पड़े। क्षधित सगराज की भाति रणबाकुरे राजपूतों का वेग मुसल 
मानी सेना क्षण भर न खह सकी और बड़े वड़े सेनिक अमीर उमरा 
भेड़ की माँति भाग उठे । राजपूत सेना ने अलाउद्दीन के हाथी को 
घेर लिया ओर उसे रावहम्मीर जी. के संमुख ले आए। राव जी ने 
विवश हुए बादशाह को देखकर अपने सदोरों से कहा कि - यह (थ्वी* 
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पति बादशाह है। अदंड्य है। इसलिये आप लोग इसे यों ही छोड़ 
रीजिए। निदान राजपूत सदोरों ने राव जी फी आज्ञा मानकर 
अलाउहीन को उसकी सेना में पहुँचा दिया और वह सी उसी समय 
बहा से छूचकर दिल्ली को चला आया | 

उधर राव हम्सीर जी ने अपने घायलों को उठवाकर ओर बाद- 
शाही सेना से छीने हुए निशान लिवाकर निज दुगे की तरफ 
फेरा किया । 

राव जी ने भूलवश, अथवा विजय के उत्साहवश, शाही निशानों 
को आगे चलने की आज्ञा दी, यह देखकर रानी जी ने समझा कि 
रावजी खेत हार गए और यह किले पर शाही सेना आ रही है | 
ऐसा विचार कर रानीजी ने अन्यान्य सब परिवार की वीर सहि 
लाओं सहित प्रज्वलित अग्नि में शरीर होम कर शाका किया । जब 
राव जी ने किले में आकर यह दृश्य देखा तो सच सदोरों और 
सैनिकों को आज्ञा दी कि वे चित्तोर में जाकर छुँअर रतनसेन की 
रक्ता करें ओर आप शिव के मंदिर से जाकर नाना प्रकार के पूजन 
अचेन करके यह वरदान मांगा कि अब जो में पुतः जन्म धारण करूँ 
तो इसी प्रकार वीर क्षत्रिय कुल्ष से । ओर खब्ठ खींचकर अपने ही 
हाथों से कमल के पुष्प के समान अपना साथा उतार शिव जी 
को चढ़ा दिया। 

जब यह समाचार अलाउद्दीन के कशंगोचर हुआ तो राव जी के 
कतेव्य पर पश्चात्ताप करता हुआ वह फोरन फिर आया और राव 
जी के रूमुख खड़ा होकर अदव से प्रणाम करता हुआ बोला कि 
अब मुझे क्‍या आज्ञा है। यह सुनकर राव जी के मस्तक ने उत्तर 
दिया कि तुम जाकर समुद्र में शरीर छोड़ो तब हम तुम्त मिलेंगे । 
राव जी के शीश के वचन सानफर अलाउद्दीन ने वजीर सहरमस खाँ 
को शञआज्ञा दी कि वह सच लश्कर सहित दिल्ली लाकर 'शाहजादा” 
अल्पवृत्त को तख्त पर विठावे ओर वह आप उसी क्षण रानेश्वर को 
चला गया। वहाँ पर उसने रामेश्वर जी की पूजा की ओर उन्हीं का 

डे 


( रे४ ) 


ध्यान और स्मरण फरते हुए समुद्र में वह कूद पढ़ा। 

इस प्रकार बादशाद्द के तन त्यागने पर राव हम्मीर. जी ओऔ 
अल्लाउंद्ीन और मीर महिसाशाह परस्पर रच में गले मिले श 
अप्सराओं ओर देवताओं ने पुष्पवृष्टि फी । ह 

इस प्रकार राव हम्मीर जी का यश-कीतेन सुनकर राव चंद्रभाः 
जी ने कबि जोधराज को बहुत सा दान दिया, और सब भाँतिएं 
प्रसन्न किया । 

चैत्र सुदी दतीया ब्ृहस्पतिवार संबत्‌ १८८४ को पंथ पूर्ण हुआ। 

यह जोधराज कृत हम्मीररासो का सारांश हुआ। इसमें दी हु 
ऐतिहासिक बातों पर विचार करने के पहले में एक दूसरे कवि 
लिखी हुई हम्मीर राव की कथा का सारांश देना चाहता हूँ। नयत| 
चंद्र सरि नामक एक जेन कवि ने हम्मीर सहाकाव्य नाम ः छा 
अंथ संस्कृत में लिखा है। नयनचंद्र जयसिंह सूरि का पोत्र था 
वह अंथ पंद्रहवीं शताब्दी का लिखा हुआ जान पड़ता हे। 
१८७८ सें पंडित्‌ नीलकंठ जनादेन ने इस काव्य का एक सं 
छुपाया जिसकी भूमिका में उन्होंने काव्य का सारांश दिया है 
उससे नीचे लिखा बृत्तांत में हिंदी में उद्धृत करता हैँ। यहाँ पर 
प्रंथ में दिया हुआ हस्मीरदेव के वंश का कुछ इृत्तांत दे देना उचि 
जान पड़ता है । 

चौहान वंश में दीक्षित वासुदेव नाम का एक पराक्रमी दा 
हुआ । इसका पुत्र नरदेव था। इसके अनंतर हम्मीर 
इस प्रकार है-- 

चंद्रराज 

जयपाल 

जयराज़ 

सामंतर्सिह 

गुयक 

नंदन 


( ३४ ) 
चप्रराज 
हरिराज 


सिंहराज--इसने हेनिस नाम के मुसलमान सदोर को सारा । 
भीम --सिंह का भतीजा और उसक़ा दत्तक पुत्र । 
विग्नहदराज--गुजरात के मूलराज को सारा । 
गंगदेव 

चल्लमराज 

राम 

चामुंडराज-हेजम्मुदीन को सारा । 
दुलेंभराज--शहाबुद्दीन को जीता । 
दुशल--करणदेव को मारा | 
चीसलदेव--शहावुद्दीत को सारा । 
पृथ्वीराज--प्रथम 

अल्हणश 

अनल--अजमेर में ताल्ाव खुदवाया । 

जगदेव 

चीशल 

जयपात 

गंगपाल 

सोमेश्वर--ऋपैरादेवी से विवाह किया । 
पृथ्वीराज--ट्वितीय 


हरिराज 

गोविंद 

चाल्हण--प्रल्हाद ओर वासग्मट्ट दो पुत्र हुए । 
प्रह्मद्‌ 


वीरनारायण--प्रहाद का पुत्र । 
चागूसइ--वाल्हण का पुत्र । ह 
चाग्मट्ट के उत्तराधिकारी उनके पुत्र जेत्रसिंह हुए। उनकी रानो 


( ३६ ) 


का नाम हीरादेवी था जो बहुत रूपवत्ती और सर्वथा अपने उच्च पद 
के योग्य थी | कुछ काल में हीरादेवी गर्भवती हुई ' 'उसकी इस 
अवस्था की वासनाओं से गर्भरिथत जीव की प्रवृत्ति और उसके 
महत्व फा आभास सिलता था| कभी कभी उन्हें मुसलमानों के रक्त 
से स्नान करने की इच्छा होती। उसके पति उसकी अभिल्ाषाश्ों 
को पूरा करते; अंत में, शुभ घढ़ी में, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
पृथ्वी की चारों दिशाओं ने सुंदर शोभा धारण की; सुखद समीर 
बहने लगा; आकाश निर्मेल हो गया; सूय्य सृदुलता से चमकर 
लगा; राजा ने अपना आनंद त्राह्मणों पर सुब्ण बरसाकर ओऔः 
देवताओं की वंदना करके प्रगट किया। ज्योतिषियों ने बालक 3 
महत्तस्थान में पड़े हुए नक्षत्रों के शुभ योग का विचार करके भविं 
ध्यद्वाणी की कि कुमार समस्त पृथ्वी को अपने देश के शत्र सुस 
लमानों के रक्त से आद्रें करेगा | बालक का नाम हम्मीर रखा गया 
हम्मीर बढ़कर एक सुंदर और बलिष्ठ बालक हुआ उसने सः 
कलाओं को सीख लिया ओर शीघ्र ही वह थुद्ध-विद्या में भी निपुर 
हो ग़या ! 
जैन्नसिंह के सुरत्ताण और विराम दो और पुत्र थे, जो वड़े योद्ध 
थे | यह देखकर कि उनेके पुत्र अब उनको राज्य के भार से मुत्त 
करने योग्य हो गए, जेन्रसिंह ने एक दिन हम्मीर से इस विपय मे 
बातचीत की, ओर उन्हें किस रीति से चलना चाहिए इस विपय# 
उत्तम उपदेश देने के उपरांत, राज्य उनके ( हम्मीर के ) हवाले कर 
दिया, और वे आप वनवास करने चले गए। यह वात संवत 
१३३४ ( १२८३ ई० ) में हुई।" ॥॒ 
गुणों ओर तीन शक्तियों से संपन्न होकर हम्मीर ने युद्ध $ 


१-ततशरच सवन्नववह्धि वहिभूहायने माघवलश्षपक्षे। 
पौष्यां तिथो हेलिदिने सपुष्ये दवश्ञनिर्दिष्चलेडलिलग्ने ॥ 
+-पसर्ग ८, इलोक ५६ 


( डे७ ) 


तु प्रस्थाव करने का संकल्प किया। पहले वह राजा अज़ुच कौ 
पजधानी सरसपुर में गया। यहां एक युद्ध हुआ जिससे अज्जुन 
पराजित होकर अधीन हुआ । इसके अनंतर राजा ने गद्मंडले पर 
वदाई की, जिसने कर देकर अपनी रक्षा की। गढ्म॑ंडले से हस्मीर 
आर की ओर बढ़ा। यहाँ एक राजा भोज राज्य करता था जो 
वनासधारी विख्यात राजा भोज के समान ही कवियों का मित्र 
था । भोज फो पराजित करके सेना उज्जेन में आई जहाँ हाथी, 
योड़े और मनुष्य ज्षित्रा के निर्मे्त जल से चहाए। राजा ने भी नदी 
पे स्नान किया और मद्दाकात्न के संद्रि में जाकर पूजा की। बड़े 
समारोह के साथ वे उस प्राचीन नगरी के प्रधान मार्गों से होकर 
निकले । उज्जैन से हम्सीर चित्रकोट ( चित्तोर ) की ओर बढ़ा और 
मेढ़वार ( मेवाड़ ) को उजाड़ करता हुआ आवू पर्बेत पर गया। 
.. वेद के अनुयायी होकर भरी यहाँ हस्मीर ने संद्रि में ऋषभददेव 
की पूजा को, क्‍योंकि बड़े लोग विरोधसूचक भेदभाव नहीं रखते । 
पस्तुपाल क॑ स्तुति-पाठ के समय भी राजा शस्तुत थे। वे कई दिच 
तक वशिष्ठ को कुटी सें रहे, ओर मंदाकिनी में स्तान करके उन्होंने 
अचलेश्वर की आराघना को । यहाँ अज्भुन की कृतियों को देखकर 
वे बहुत ही आशम्चय्यित हुए। 
'. आतू का राजा एक प्रसिद्ध योद्धा था, किंतु उसके बल ने इस 
अवसरपर कुछ कास न किया ओर उसे ह॒स्मीर के अधीन होना पढ़ा । 
।. आबू छाइकर राजा वद्धेवपुर आए और उस नगर को उन्होंने 
लूडा तथा चष्ट किया। चंगा को भो यही दशा हुई । यहाँ से अज- 
मेर की राह स हस्पीर पुष्कर को गए जहा उन्होंने आदिवाराह की 
आराधना की। पुष्कर से राजा शाकंभरी को गए | मार्ग में 
सरहटा ', खंडिल्ला, चसमदा ओर कॉकरोलो लूटे नए । कांकरांलो ने 
९-श्स नाम का एक स्थान जोधपुर राज्य में हैं । क्ोघपुर राख्य में 
नाडोछ नास का एक गाँव है ल्दों मासापुरा देवी का स्थान है। रमयंम से 
"यदि नाडाल काया जाय तो नेढ़ता बीच में पड़ेया । 


( रेप ) 


त्रिभुवनेंद्र उनसे मिलने आए और अपने साथ बहुत सी अमूल्य भेंट लाए। 
इन विशाद कार्य्यों को पूरा करके हम्मीर अपनी राजधानी को 
सौट आप | राजा के आगमन से वहाँ बड़ी धूम हुईं । राज्य के सब 
से बड़े कम्मचारी धर्मंसिंह के साथ दल बॉधकर अपने विजयी राजा 
की अगवानी के लिये बाहर आए। मार्ग के दोनों ओर -प्रेसी प्रजा 
अपने राजा के दशेन के देतु उत्सुक खड़ी थी। । 
इसके कुछ दिन पीछे हम्मीर ने अपने गुरु विश्वरूप से कोटिय्न 
का फल पूछा और उनसे यह उत्तर पाकर कि इस यज्ञ के पूरा करने 
से स्व लोक प्राप्त होता है राजा ने श्राज्ञा दी कि कोटियज्ञ फी 
तय्यारी की जाय । चट देश के सब भागों से विद्वान ब्राह्मण बुलाए 
गए, ओर यज्ञ पवित्र शासरों में लिखे विधानों के अनुसार समापन 
किया गया । ब्रद्मणों को खूब भोजन कराकर उन्हें भरपूर दक्षिणा दी 
गई । इसके उपरांत राजा ने एक महीने तऊ के लिये मुनित्रंत ठाना। 
जब कि रणथंभमोर में ये सब बातें हो रही थीं, दिल्ली में, जहाँ 
अलाउदीन राज्य करता था, कई परिवत्तेन हुए। रणथंभोर में जो 
कुछ हो रहा था उसका समाचार पाकर उसने अपने छोटे भाई 
उलुगख्खाँ ! को सेना लेकर चौहान प्रदेश पर घढ़ाई करने और 
उसको उजाड़ देने की आज्ञा दी | उसने कहा “ जैत्रसिंह्द हम लोगों 
को कर देता था; पर यह उसका बेटा न कि केवल कर ही नहीं देता, 
चरन हम लोगों के प्रति अपनी घृणा दिखाने के लिये प्रत्येक अवसर 
ताकता रहता है । यह उसकी शक्ति को नष्ट करने का अच्छा अवसर 
है ।” ऐसी आज्ञा पाकर उलुगखाँ ने 5०००० सवार लेकर रणथंभौर 
प्रदेश पर चढ़ाई की | जय यह सेना वर्णनाशा नदी पर पहुँची तब 
उसने देखा फि सड़कें, जो शत्रु के प्रदेश को गई हैं, सवारों के चलने 
योग्य नहीं हैं। इससे वह कई दिन चहाँ टिका रहा; इस बीच में 
उसने आस पास के गाँचों को जलाया और नष्ट किया । 
१-मालिक मुईजुद्दीन उल्गखोँ । तिग्नस ने अपने फिरियता के अनुवाद 
“-.. में इसको “अलफखाँ” लिखा है | ' 


( ३९ ) 


यहाँ रणथंभौर में मुनित्रत पूरा न होने के कारण राजा स्वयं 
' युद्धक्षेत्र मे न जा सकते थे। अतएव उन्होंने भीससिंह और धम्मसिंह 
अपने सेनापतियों को आक्रमणकारियों को भगाने के लिये भेजा। 
'राजा की सेना वुनाशानदी के किनारे एक स्थान पर आक्रमण- 
कारियों पर हूट पड़ी ओर उसने शत्रुओं को, जिनके बहुत से लोग 
मारे गए, परास्त किया । इस जयक्लाभ से संतुष्ट होकर भोमसिंद 
रणथँंभोर की ओर लौटने लगा, और उल्लुगलों अपनी सेना का 
प्रधान अंग साथ लिए छिपकर उसके पीछे पीछे ' बढ़ने लगा । अब 
यह हुआ कि सीससिंह के सिपाही, जिन्होंने लूट में बहुत सा धन 
पाया था, उसको रक्ञापृर्वेक अपने अपने घर ले जाने को व्यप्न थे, 
ओर इसी व्यप्नता में उन्होंने अपने नायक को पीछे छोड़ दिया 
जिसके साथ केवल अनुचरों की एक छोटी सी मंडलों रह गई । जब 
इस प्रकार भीमसिंह हिंदावत घाटी के बीचोबीच पहुँचा तव उसने 
विजय के अभिमान में उन नगाड़ों और बाजों को जोर से बजाने 
की आज्ञा दो जिनको उसने शत्रु से छीना था। इस कांय्ये का फल 
अचित्यपृ्वे ओर आपत्तिजनक हुआ । उलुगखाँ ने अपनी सेना को 
छोटे छोटे दलों में भीमसिंह का पीछा करने की आज्ञा दे रखी थी 
ओर वाजा बजाते ही उसे शत्रु के ऊपर जयल्ञाभ की सूचना समम, 
उसपर टूट पड़ने का आदेश दे रखा था। अतः जब सुसल्मानों के 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दलों ने नगाड़ों का शब्द सुना तब वे चारों ओर से 
घाटी में आ पहुँचे, और उल्ुग्खां भी एक ओर से आकर भीससिंह 
से युद्ध करने लगा | ढिंदू सेनापति कुछ काल तक यह वेजोड़ की 
लड़ाई लड़ता रहा, पर अंत से घायल हुआ और मारा गया। शत्रु 
के ऊपर यह्‌ जयलाभ पाकर उलुगख्ाँ दिल्ली लोट गया । 
यज्ञ पूरा होने के उपरांत हम्सीर ने युद्ध का बृत्तांत ओर अपने 
सेनापति भीम सिंह को मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने धम्म॑सिंह 
फो भीमसिंह का साथ छोड़ने के लिये घिक्कारा, उसको अंधा कहा 
क्योंकि वह यह न देख सका कि उलुगर्खों सेना के पीछे पीछे था । 
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उन्होंने उसको कल्ीव भी कहा क्योंकि, वह भीससिंह की रक्षा के 
लिये नहों दोड़ा । इस प्रकार धस्स॑सिंह को धिक्कारकर ही संतुष्ट 
न होकर राजा ने उस दोषी सेनापति को अँधा करने और उसको 
कछीव करने की आज्ञा दी। सेनानायक के पद पर भी धम्मेंसिंह के 
स्थान पर भोजदेव हुए, जो राजा के एक प्रकार से भाई होते थे और 
धम्मसिंह को देश निकालने का दंड भी सुनाया जा चुका था पर 
भोजदेव के बीच में पड़ने से उसका बत्तोव नहीं हुआ । 
है धस्म सिंह इस प्रकार अवयवभग्न और अपसानित होकर राजा 
के इस व्यवहार से अत्यंत दु:खित हुआ, और उसने बदला लेने का 
संकल्प क्रिया | अपने संकल्पसाधन के हेतु उसने राधादेवी नाम की 
एक वेश्या से, जिसका द्रवार सें बहुत मान था, गहरी मित्रता को। 
राधादेवी नित्य प्रति जो कुछ दरबार में होता उसकी रत्ती रत्ती सूचना 
अपने अंधे मित्र फो देती। एक दिन ऐसा हुआ कि राधादेवी बिल- 
कुल्त उदास और मलिन घर लोटी, और जब उसके अंधे मित्र ने 
उसकी उदासी का कारण पूछा तब उसने'्उत्तर दिया कि आज राजा 
के बहुत से घोड़े वेधरोग से मर गए इससे उन्होंने मेरे नाचने और 
गाने की ओर बहुत थोड़ा ध्यान दियाँ, और जान पड़ता है. कि बहुत 
दिन तक यही दशा रहेंगी। अंधे पुरुष ने उसे प्रसन्न होने को कहां 
क्योंकि थोड़े ही दिनों सें सब फिर ठीक हो जायगा। उसे केवल 
. राजा से यह जताने का अवसर देखते रहना चाहिए कि थदि घम्में- 
सिंह अपने पहले पद पर फिर हो जाय तो वह राजा को जितने 
घोड़े हाल में मरे हैं उनसे दूने मेंट करे । राधादेवी ने अपना काम 
सफाई से किया, और राजा ने लोभ के वश में होकर धम्मसिंह को 
उसके पहले पद पर फिर आमरूढ़ कर दिया | 
धमसिंह इस श्रकार फिर से नियुक्त होकर वदले द्वी का बिचार 
करने लगा । राजा का लोभ बढ़ाता गया और उसने अपने अत्याचार 
ओर लूट से प्रजा की ऐसी हीन दशा कर दी कि वह राजा से घृणा 
करने लगी। वह किसी को, लिससे छुछ- घोड़ा, रुपया, कोई भी रखने 


&20 7 


( ४१. ) 


योग्य -पदार्थ--मिन्न सकता था, न -छोड़ता । राजा, जिसका कोष वह 
भरता था, अपने अंधे मंत्री से बहुत प्रसन्न रहता जिसने, सफलता से 
फूल्कर भोजदेव से उसके विभाग का लेखा माँगा । भोज जानवा था 
कि वह उसके पद से कुढ़ता है, अंतः उससे राजा के पास जाकर 
ध्मसिंह के समस्त पडयंत्र की बात कही ओर मंत्री. के अत्याचार से 
रक्षा पाने के लिये उनसे प्रार्थना की | छिंतु हम्मीर ने भोज की बात 
पर छुछ भी ध्यान नहीं दिया ओर कहा कि धस्मेसिंह को पूरा अधि- 
- कार सौंपा गया है, वह जो उचित समझे कर सकता है, इसलिये यह 
आवश्यक हैं कि और लोग उसकी आज्ञा सानें। भोज ने जब देखा 
कि राजा का चित्त उसकी ओर से फिर गया है तब उसने अपनी 
। संपत्ति जब्त होने दी ओर घम्मेसिंह के आज्ञानुसार उसे ल्ञाकर राजा 
: के सांडार में रखा। पर कस्तेव्य के अनुरोध से वह अपने नायक केसाथ 
, अब भी जहाँ कहीं वे जाते जाता रहता था : एक दिन राजा वैजनाथ 
: के मंदिर में पूजन के हेतु गए और भोज को अपने दल में देखकर 
: उन्होंने एक सभाखद से, जो पास खड़ा था, व्य॑ंग्यपृवंक कहा कि 
. पृथ्वी अधस जनों से भरी हैं; किंतु एथ्वा पर सबसे अधम जीव 
 कोौओआ है, जो क्रद्ध उल्लू से अपने पर नोचवाकर भी अपने पुराते पेड़ों 
पर के घोंसले में पड़ा रहता है ।? पोज ने इस व्यंग्य का अथे समझा 
ओर यह भी जाना कि यह उसी पर छोड़ा गया है । अ्रत्यंत दुखी 
, होकर वह घर लौट गया और उसने अपने अपसान की वात अपने 
छोटे भाई पीतस से कही | दोनों भाइयों ने अब देश छोड़ने का 
संकल्प किया, ओर दूसरे दिन भोज हृस्सीर के पास गया और उसने 
वड़ी नम्नता से तीथोटन के हेतु काशी जाने की अनुमत्ति माँगी । राजा 
से, उसकी प्राथेना स्वीकार की और कहा कि काशी क्‍या जी चाहे तो 
तुम ओर आगे जा सकते हो--तुम्हारे कारण नगर उजड़ जाने का 
भय नहीं है ।” इस अविनीत वचन का उचर भोज ने छुछ न दिया । 
: चह प्रणाम करके चला गया और उसने तुरंत काशी के हेठ प्रस्थान 
करे दिया। राजा भोजदेव के चले जाने से प्रसन्न हुआ ओर उससे 
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कोतवाल का पद, जो ( उसके जाने से ) खाली हुआ, रतिपाल को 
प्रदान किया। 
जब भोज शिरसा पहुँचा तब उसने अपने दिन के फेर पर विचार 
किया ओर संकल्प किया कि इन अपसानों का बिना बदला लिए म 
रहना चाहिए। चित्त की इसी अवस्था में वह अपने भाई पीतम के 
साथ योगिनीपुर गया और वहाँ अल्ाउद्दीन से मिल्रा। मुसलमान: 
सरदार अपने दरबार में भोज के आ जाने से बहुत असन्न हुआ। 
उसने बड़े आदर से उसके साथ व्यवहार क्रिया और जगरा का नगर 
तथा इलाका उसे ज्ञागीर में दिया। अब से पीतम तथा भोज के परि 
वार के और लोग यहाँ रहने लगे और वह आप (भोज ) दरबार 
मे रहने लगा । अलाउद्दीन का अभिप्राय हम्मीर का वृत्त जानने का 
था इस लिये भेंट और पुरस्कार से दिच दिन भोज की प्रतिष्ठा बढ़ाने 
लगा और वह भी धीरे धीरे अपने नए स्वामी के हित-साधन में 
_ तत्पर हुआ। ह 
भोज को अपने पक्त में समक अल्लाउद्दीन ने एक दिन , उससे 
अकेले में पृछ्धा कि हम्मीर को दवाने का कोई सुगम उपाय है। भोज 
ने उत्तर दिया कि हम्सीर ऐसे राजा पर विजय पाना कोई सहज 
काम नहीं है। जिससे कुंतल, सध्यदेश, अंग और कांची तक के राजा 
भयभीत रहते हैं, जो छः गु्ों और तीन शक्तियों से संपन्न) एक 
विशाल और प्रचल सेना का नायक है, जिसकी ओऔर समस्त राजा 
शंका करते और आज्ञा सानते हैं, कई राजाओं को दमन करनेचाता 
: पराक्रमी विराम जिसका भाई है, जिसकी सेवा में महिसासाह तथा शरीर 
दूसरे निःशंक मोगल सदीर रहते हैं, जिसने उसके भाई को हराकर 
स्वयं अलाउद्दीन को छुकाया | भोज ने कहा कि न केवल हस्मीर के 
पास योग्य सेनापति ही है वरन्‌ वे सच्रके सब उससे स्नेह रखते हैं । 
एक ओर के सिवाय ओर कहीं लोभ दिखाना भप्रसंभव है । हम्मीर 
की सभा में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो अपने को बेच सकता 
.... है। जेसे दीपक के लिये वायु का फोंका, कमल के लिये मेघ, सूट 
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के लिये रात्रि, यती के लिये स्त्रियों का संग, दूसरे गणों के लिये लोभ 
चैसे ही हम्मीर के लिये अप्रतिष्ठा और नाश का कारण यह एक 
व्यक्ति है। सोज ने कहा कि वह ससय भी हम्सोर के विरुद्ध चढ़ाई 
करने के लिये अनुपयुक्त नहीं है। इस वर्ष चौहान प्रदेश में खूब 
अन्न हुआ है। यदि किसी प्रकार अलाउद्दोत उस रखने के पहले ही 
किसानों से छीन सके तो वे जो कि अंधे व्यक्ति के अत्याचार से 
पहले ही से पीड़ित हैं, हम्मीर का पक्ष छोड़ने पर सम्मत हो 
संकते हैं । 
अल्लाउद्दोत को भोज का विचार पसंद 'आया और उसने तुरंत 
उलुगखा को एफ लाख सवारों की सेना लेकर हम्मीर के देश पर 
आक्रमण करने की आज्ञा दी । उलुगख्खाँ की सेना एक प्रबल धारा 
के समान जिन प्रदेशों से होकर निकलती उनके अधिपतियों को 
_नरक॒ट के समान नवाती चली जाती। सेना इसी ढंग से हिंदावत 
पहुंच गई । तब उसके आने का समाचार हस्मौर तक पहुँचाया 
गया। इस पर उस हिंदू राजा ने एकसभा की ओऔर विचार 
किया कि किन उपायों का अवलंवन करना अच्छा होगा। यह 
निश्चय हुआ कि वीरम और राज्य का शेष आठ बड़े पदाधिकारी 
शत्रु से युद्ध करने जायें । तुरंत राजा के सेनानायकों ने सेना को 
आठ भागों से विभक्त किया ओर पअआठों दिशाओं से आकर वे 
मुसलमानों पर टूट पड़े । बीरम पूर्वी से आया और महिमासाह 
पश्चिम से । जाजदेव दक्षिण से और राभोरूक उत्तर की ओर से 
बढ़ा । रतिपाल अप्निकोश से आया ओऔर तिचर मोगल ने वायुकोण 
से आक्रमण किया । रणसल इईशानकोण से आया ओर बैचर ने 
नेऋत्य की ओर से आकर आक्रमण किया। राजपृत लोग बड़े 
पराक्रम के साथ अपने कार्य से तत्पर हुए। उनमें से कई एक ने 
शत्रु की खाइँयों को मिट्टी ओर कूढ़े करकट से भर दिया, फई एक ने 
मुसलमानों के लकड़ी के घेरों से आग लगा दी: छुछ लोगों ने उनसे 
डेरों ( खेमों ) की रस्सियों को काट डाला। मुसलमान लोग शब्म 
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ज्ञेकर खड़ें थे ओर डींग हॉककर कहते थे कि हम राजपूतों को घास - 
के समान काट डालेंगे। दोनों दल साहसपूर्वक जी खोलकर लढ़े, 
किंतु राजपूतों के लगातार आक्रमण के आगे मुसलमानों को हटना 
पड़ा । अतएव उनमें से बहुतों ने रणक्षेत्र त्याग दिया और वे अपना 
प्राण लेकर भागे । कुछ काल पोछे समस्त मुसल्मानी सेना ते इसी 
रीति का अनुसरण किया ओर वह कायरता से युद्धक्षेत्र से भागीः 
शजपूतों की पूरी विजय हुई । ँ 

जब युद्ध समाप्त हो गया तब सीधे सादे राजपृत लोग युद्धस्थत 
में अपने मरे और घायल लोगों को उठाने आए। इस खोज | 
उन्होंने बहुत सा घन; शल्र; हाथी और घोड़े पाए। शत्रु की वह, 
सी सख्रियाँ उन्क हाथ आई। रतिपाल ने आते हुए प्रत्येक नगेरमे 
उनसे सद्ठा बेचवाया । ' 

हम्मीर शत्रु के ऊपर अपने सेनापतियों की इस विजयप्राप्ति से 
अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बढना के उपलक्ष में उन्होंने एक बड़ी दरवाए 
किया । दरबार में राजा ने रतिपाल को सोने को सिकरी पद्दनाई 
ओर उसकी तुलना युद्ध के हाथी से की जो सुवर्ण के पट्ट का 
अधिकारी होता है। दूसरे सरदार ओर सिपाही लोग भी अपनी 
अपनी योग्यता के अनुसार पुरस्क्त किए गए और अलुम्रहपर्वेक उन्हें 
अपने अपने घर जाने की आज्ञा मिली | 

मोगल सरदारों के सिवाय ओर सब लोग चले गए । हम्मीर ने 
यह बात देखी ओर क्ृपापूवंक उनसे रह जाने का कारण पूछा। 
उन्होंने उत्तर दिया कि ऊतेव्त भोज को, जो जगरा में जागीर भोग 
रहा है, दंड देने के पहले हम तलवार म्यान में करता और अपने 
घर जाना घुरा समभते हैं । उन्होंने कहा कि राजा के संबंध के 
कारण ही हम लोगों ने डसे अब तक जीता छोड़ा है; किंतु अन्न वह 
इस सहनशीलता के योग्य नहीं।रद्दा क्योंकि उसी की प्रेरणा से शत्रु 


जद, 


ने रणथंभोर भ्रदेश पर चढ़ाई की थी। अतएव उन्होंने जगरा पर 


चढ़ाई करके भोज पर आक्रमण करने की अनुमति माँगी | राजा ने 


सिर 
ला फट 
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प्राथेना स्वीकार की और दोनों मोगलों ने तुरंत जगरा की ओर 
प्रस्थान किया । उन्होंने नगर को घेरकर ले लिया और पीतस को 
कई ओर मनुष्यों के साथ बंदी वनाकर वे उसे फिर रणथंभौर 
ले आए । 

उलुगख्खाँ पराजय के पीछे तुरंत दिल्ली लोट गया और जो कुछ 
हुआ था अपने भाई से उसने सब कह सुनाया। उसके भाई ने उस 
पर कायरता का दोष लगाया; अपने भागने का दोष उसते यह 
कहकर सिटाया कि उस अबस्था में मेरे लिये केवल एक यही उपाय 
था जिससे इस संसार में एक बेर फिर में आपका दर्शन करता और 
चौहान से लड़ने के लिये दूसरा अवसर पाता | उलुगखाँ ने चात गढ़ 


. कर छुट्टी भी-न॒ पाई थी कि क्रोध से लाल भोज भीतर आया | उसने 


अपने उपचस्त्र को पृथ्वी पर विछा दिया ओर उसपर इस प्रकार 


 ज्ञोटने और अंडबंड बकने लगा जैसे उस पर प्रेत चढ़ा हो। अल्ा- 


. उद्दीन को उसका यह विलक्षण आचरण कुछ कम बुरा नहीं लगा; 


पा) 


उसने उसका कारण पूछा। भोज ने उत्तर दिया कि भेरे लिये इस 
विपत्ति को कभी भूलना कठिन है जो आज मुभमपर पड़ी हैं। क्‍योंकि 
सहिसासाह ने जगरा से जाकर सुझ पर शआक्रमण किया ओर सेरे 
भाई पीतम को वंदी करके हस्मीर के पास ले गया। भोज ने कहा--- 
लोग घृणा से मेरी ओर उँगली दिखाकर अब यही कहेंगे कि यह एक 
ऐसा सनुष्य है जिसने अधिक पाने के लालच से अपना स्स्व॒ सख्ती 
दिया | असहाय और पह्यनाथ होकर में प्रथ्वी पर अब भी बेखटके 
नहीं लेट सकता क्‍योंकि वह समस्त प्रथ्ची हम्मीर की हं; इसीलिये 
मैंने अपना वस्र विछा दिया है जिसमें उसी पर में उस शोक में 
छुटपटाऊँ जिसने सुममे खड़े रहने की शक्ति भी नहीं रहने दी है । 
अपने भाई की सहायता की कथा से अलाउद्दीन के हृदय में 
क्रोध फी अभि पहले ही से जल उठी थी अझच भोज कीयचे बातें इस 
अरिन से आहुति के समान हुई । हृदय के आवेश में अपनी पसढ़ी 
फो पथ्डी पर पटककर उसने कहा कि हस्मीर की सूखूता उस सनुप्य 
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की सी है जो समझता हे कि में सिंह के कपाल पर पैर रख सकत 
हूँ, ओर प्रतिज्ञा की कि में चौहानों की समस्त जाति ही को नष्ट क 
डालूँगा। उसने तुरंत अनेक देशों के राजाओं के पास पत्न भेजे औ 
हम्मीर के विरुद्ध लड़ाई में योग देने के लिये उन्हें बुलाया | अंग 
तैलंग, मगध, मैसूर, कलिंग, वंग, भोट, सेड़पाट, पंचाल, बंगाल 
थमिम, भिल्ल, नेपाल तथा दाहल के राजा और कुछ हिमालय ५ 
सरदार अपना अपना दल आक्रमणकारी सेना में भरने को लाए 
इस बहुरंगिनी सेना में कुछ लोग ऐसे थे जो युद्ध की देवी के भ्रेम ऐ 
आए थे , ओर कुछ ऐसे थे जो लूट की चाह से आक्रमणकारियों दे 
दल में भरती हुए थे । कुछ लोग केवल उस घमासान युद्ध के दशक 
ही होने के हेतु आए थे जो होनेवाला था। हाथी, घोड़ों, रथों और 
मनुष्यों की इतनी 'कसामस थी कि भीड़ में कहीं तिल्ल रखने की 
जगह नहीं थी । इस भारी समारोह के साथ दोनों भाई नसरतखों 
ओर उलुगखाँ रणथंभोर प्रदेश की ओर चले | | 
अलाउद्दीन छोटे से दल के साथ इस अभिपश्राय से पीछे रह गया 
जिसमें राजपूतों को यह भय बना रहे कि अभी बादशाह के पास 
सेना बची है । ह 
' सेना की संख्या इतनी अधिक थी कि मार्ग में नदियों का जल 
चुक जाता था इससे यह आवश्यक हुआ कि सेना किसो एक स्थान 
प्र कुछ घंटों से अधिक न ठहरे । कूच पर कूच बोलते दोनों सेना- 
पति रणथंभोर प्रदेश की सीमा पर पहुँच गए। इससे आक्रमण- 
कारियों के हृदयों में भिन्न मिन्न भाव उत्पन्न हुए। वे लोग जो पहली 
लड़ाई में संभिलित नहीं हुए थे कहते थे कि विजय पाना निश्चित 
' है क्योंकि राजपूतों के लिये ऐसी सेना का सामना करना असंभव दे | 
किंतु पहली लढ़ाई के योद्धा लोग ऐसा नहीं समभते-थे ओर अपने 
साथियों से कहते थे कि याद रखना हम्मीर की सेना से सामना 
फरना हे अतएव युद्ध के अंत तक डींग दँकना वंद रखना चाहिए । 
जब सेना उस घाटी में पहुँची जहाँ उलुगखोँ की पराजय ओर 
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दुर्गेति हुई थी तब उसने अपने भाई को शिक्षा दी कि अपनी शक्ति 
हो पर बहुत भरोसा न करना चाहिए, वरन, चूँकि स्थाव विकट 
ओर हम्मीर की सेना बली और निपुण हे, इससे यह चाल चलनी 
चाहिए कि किसी को हम्मीर की सभा में भेज दें जो दो चार दिन 
तक संधि की बातचीत में उन्हें बहलाए रहे; और इस बीच सें सेना 
कुशलपूर्वक पर्वेतों को पार करे ओर अपनी स्थिति दृढ़ कर ले। 
नसरतखों ने अपने साई की इस अलुभवपूर्ण बात को माना, और 
मोल्हणदेव उन बातों का श्रस्ताव करने के लिये भेजा गया जिनसे 
मुसल्सान लोग हम्सोर के साथ संधि कर सकते थे। बातचीत होने 
तक हम्सीर के लोगों ने आक्रसणुकारी सेना को उस भयानक घादी 
को बे-रोक टोक पार करने दिया । अब खाँ ने अपने भाई को तो 
उस सागे के एक पाश्वे से स्थित किया जो मंडी पथ कहलाता था 
ओर उसने स्वयं श्रीसंडप के दुगे को छेंका । साथी राजाओं के दल 
जेत्रसागर के चारों ओर टिकाए गए | 

दोनों पक्ष अपनी अपनी घात सें थे। मुसलमानों ने समझा कि 
हम आक्रमण आरंभ करने के लिये घूच्त ता से उत्तम स्थिति पा गए 
हैं; उधर राजपूतों ने विचारा कि शत्रु अंतसोग से इतनी दूर बढ़ 
आए हैं कि वे अब हमसे किसी प्रकार भाग नहीं सकते । 

रणुथंभौर में खाँ के दूत ने राजा की आज्ञा से दुर्ग में प्रवेश 
पाया; जो कुछ उसने वहाँ देखा उससे उसपर राजा के प्रताप का 
आतंक छा गया। उसके हेतु जो दरवार हुआ डसर्स वह गया, ओर 
आवश्यक शिष्टाचार के उपरांत उसने साहसपूचक उस संदेसे को 
फहा जो लेकर वह आया था। उसने कहा में विख्यात अलाउद्दीन 
के भाई डलुगर्खां ओर नसतरखों का दृत होकर राजा के दरबार में 
आया हूँ; में राजा के हृदय सें, यदि संभव हो, तो यह घात जमाने के 
लिये आय हूँ कि अलाउद्दोन ऐसे सहाविजयी का सासना करना 
कंसा निष्फल है ओर उन्हें अपने सरदार से संधि कर लेने की संनति 
देने आया हूँ ।' उसने हम्सीर से संधि के लिये यह चंद शर्ते 


( एप -) ; 
बतलाई--“चाहे आप मेरे सरंदार को एक लाख मोहर, चार हां 
ओर तीन सो घोड़े भेंट करें ओर अपनी बेटी अलाउद्दीन को व्या। 
दें, अथवा उन चार विद्रोही मोंगल सरदारों को मेरे हवाले कर 
जो अपने स्वामी के कोपभाजन होकर अब आप की शरण सें: रह 
[? दूत ने फिर कहा “यदि आप अपने राज्य और प्रताप को शांति 
' पूर्वक भोगना चाहते हों तो इन दो में से किसी शर्ते को मानकर 
अपना अशभिप्राय सिद्ध करने के लिये आपको अच्छा अवसर मित्र 
है; इससे आपको शत्रुओं का नाश करनेवाले वादशाह अलाउद्दीन फी 
कृपा और सहायता प्राप्त होगी जिसके पास असंख्य हृढ़ दुर्ग 
सुसज्जित शत्ागार ओर मेगजीन है, जिसने देवगढ़ ऐसे ऐसे अग 
णित अजेय दुर्गों पर अधिकार करके महादेव को भी लज्वित्त किया 
क्योंकि उनकी € मद्ठादेव की ) ख्याति तो अकेले त्रिपुर के गढ़ को 
सफलतापूवेक अधिकृत करने से हुई है ।” 
हम्मीर जो दूत के वचन अधीर होकर सुनता रहा इस अपमा- 
नकारी सेँदेसे से बहुत ही ऋद्ध हुआ और उसने श्री मोल्हणदेव से 
कहा कि यदि तुम भेजे हुए दूत न होते तो जिस जीभ से तुमने ये 
अपसान-सूचक बातें कही है वह काट ली गई होती । हम्सीर ने न 
केवल इन शर्तों से से किसी को मानना अस्वीकार ही किया चरन्‌ 
अपनी ओर से उतने खड॒ग के आधात स्वीकार करने के लिये अला- 
उद्दीन से प्रस्ताव किया जितनी मुहर हाथी और घोड़े माँगने का 
उसने साहस किया, ओर दूत से यह भी कहा कि मुसलमान सर» 
दार का इस रखभमिक्षा को अस्वीकार करना सूअर खाने के बराबर 
होगा। बिना और किसी शिष्टाचार के दूत सामने से हृटा 
दिया गया। 
णथंभोर की सेना युद्ध के लिये सुसज्वित होने लगी। बढ़ी 
योग्यता ओर पराक्रम के सेनापति भिन्न भिन्न स्थानों की रक्षा 
हेतु नियुक्त हुए | दुगे की दीवारों पर रक्षकों को धूप से बचाने के 
लिये इधर उधर डेरे याड़े गए। कई स्थानों पर उवलता हआ चेन , 
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ओर रात रखी गई कि यदि आक्रमणकारियों में से कोई निकट 
आने का साहस करे तो उसके शरीर पर वह छोड़ दी जाय, उपयुक्त 
थानों पंर तोपें चढ़ा दा गई । अंत में मुसलमानी सेना भी रण- 
थंभोर ढुगे के सामने आई । कई दिन तक घमासान युद्ध होता 
रहा | नसरतर्खा अचानक एक गोली के लगने से मर गया और 
बरसात के आ जाने पर उलुगर्खों को क्लड़ाई बंद करनी पढ़ी। वह 
दुगे से छुछ दूर हट गया और उसने अलाड़द्दीन के पास अपनी 
भयानक स्थिति का समाचार भेजा । उसने नसरत खा का शव भी 
समाधिस्थ करने के निमित्त उसके पास सेज दिया। अलाउद्दीन ने 
यह समाचार पाकर तुरंत रणथंभौर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ 
पहुँचकर उसने तुरंत अपनी सेना को ढुगे के द्वार की ओर बढ़ाया 
ओर उसे छेंक लिया । 

हम्मीर ने इन कार्य्यों की तुच्छता सूचित करने के लिये ढुगे की 
दीवारों पर कई जगह सूप के मंडे गड़वा दिए | इससे यह अशभिश्राय 
भलकता था कि दुगे के संमुख अलाउद्दोन के आगमन से राजपूतों को 
कुछ भी बोक वा कष्ट नहीं सालूसम होता था। मुसलमान सरदार ने 
देखा कि उससे साधारण धेये और साहस के मनुष्यों से पाला नहीं 
पड़ा हू, और उसने हम्मीर के पास सेंदेसा भेजकर यह फहलाया 
कि से तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैँ, ओर ऐसा पराक्रसी शत्रु 
चाहे जिस बात की प्रार्थना करे उसे मानने में में प्रसन्न हूँ। हम्मीर 
ने उत्तर दिया कि यदि अलाउद्दीन जो में चाहूँ उसे देने में प्रसन्न ह 
तो मेरे लिये इससे बढ़कर संतोप-की बात और कोई नहीं होगी कि वह 
दो दिन मेरे साथ युद्ध करे, और मुझे आशा है कि सेरी यह प्रार्थना 
स्वोकृत होगी। मुसलमान सरदार ने इस उत्तर की यह कहकर बड़ी 
प्रशंसा फी कि वह सर्वेथा उसके प्रतिइ॑ंद्वी के साहस के योग्य है आर उससे 
दूसरे दिन युद्ध रोपने का बचन दिया। इसके पनंतर अत्यंत भोपण 
आर कराल युद्ध हुआ । इन दो दिनों में मुसलमानों के कम से कम 
८५००० झादसी मारे गए। दोनों योद्धाओं के वीच कुछ दिन विश्वाम 

है 
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करना निश्चित होने पर लड़ाई कुछ काल के लिये बंद हुई । 

इस बीच में एक दिन राजा ने दुर्ग के प्राचीर पर राधादेवी क 
नाच कराया; उनके चारों ओर बड़ा जमाव था। यह ख्री क्रम र 
क्षण क्षण पर घूमती हुई, जिसे संगीत जाननेवाले ही अच्छी तर 
समम सकते थे, जान-बूककर अपनी पीठ अलाउद्दीन की ओर फे 
लेती थी जो किले से थोड़ी दुर नीचेशअपने डेरे में बैठा यह देख रह 
था। कोई अश्वर्य नहों कि वह इस आचरण से रुष्ट हुआ, ओर को! 
करके अपने पास के लोगों से उनसे कहा कि क्या सेरे असंख्य साथि 
यों स॑ कोई ऐसा हे जो इस स्रो को इतनी दूर से एक तीर से मारक 
गिरा सकता है । एक सरदार ने उत्तर दिया कि में केवल एक आदम 
को जानता हूँ जो यह काम कर सकता है, वह उड़ानसिंह है जि 
बादशाह ने केंद ऋर रखा है। कैदी तुरंत छोड़ दिया गया और अत 
उद्दीन के पास तज्ञाया गया जिसने उसे उस सुंदर लक्ष्य पर अपन 
कफोशल दिखाने की आज्ञा दी) ज्ड़ानसिंह ने आज्ञानुसार बेसा ! 
किया, ओर एक क्षण में उस वीरांगना की सुंदर देह बाण से विध 

कर ठुगे की दीवार पर से सिर के बल नीचे गिरी । 

इस घटना से सहिसासाह को बहुत क्रोध हुआ और उसने राज 
से अलाउद्दीन के साथ भी वही व्यवहार करने की अनुमति सार 
जो उसने वेचारी राधादेवी के साथ किया था। राजा ने उत्तर दिय 
कि मुझे तुम्दारी धनुर्षिया का असाधारण कौशल बिदित हूँ, कि 
में नहीं चाहता कि अलाउद्दीन इस रीति से मारा जाय क्या 
उसकी मृत्यु से मेरे साथ श्र ग्रहण करनेवाला कोई पराक्रमी शः 
न रह जायगा। महिमासाह ने तब भरत्यंचा चढ़े हुए वाण को उद्भान 
सिंह पर छोड़ा और उसे मार गिराया । महिमासाह के इस कोशः 
ने अलाउद्दीन फो इतना सशंकित कर दिया कि बह तुरंत अपने डे 
को मील के पूर्वीय पाश्वे से हटाकर पश्चिम की ओर ले गया जहां हैः 
अआक्रमणों से अधिक रक्षा हो सकती थी। जब डेरा हटाया गया तई 
राजपूतों ने देखा कि शत्रु ने नीचे नीचे सुरंग तयार कर ली है, आर 


( ४१ ) 
खाई के एक भाग पर मिट्टी से ढका हुआ लकड़ी और घास का पुल 
बांधने का यत्र किया है। राजपूतों ने इस पुल को तोपों से नष्ट कर 
दिया, और सुरंग में खोलता हुआ तेल डालकर उन लोगों को मार 
। डाल्ला जो भीतर काम कर रहे थे। इस प्रकार अल्लाउद्दीन का गद 
लेने का सब यत्न निष्फल हुआ । उसी समय वषों से भी उसे बहुत 
ऋृष्ट होने लगा जो मूसलाधार होती थी । अतएव उसने हम्मीर के 
ग़स संदेसा भेजा कि कृपा करके रतिपात्न को मेरे डेरे में भेज दीजिए 
क्योंकि सुझे उनसे इस अभिप्राय से बातचीत करने की इच्छा है कि 
जिसमें हमारे और आपके बीच का मरूगड़ा शांतिपूर्वेक तै हो जाय । 

: शाजा ने रतिपाल को जाकर अल्लाउद्दान को बात सुनने की आज्ञा 
दी । रणमत्त रतिपाल के प्रभाव से कुढ़ता थां और नहीं चाहता था 
कि वह इस काम के लिये चुना,जाय । 

अलाउद्दीन रतिपाल से बड़े ही आदर के साथ मितल्ला। उसके 
द्रबार के डेरे में प्रवेश करने पर मुसल्लमान सरदार अपने स्थान पर 
से उठा और उसे आलिंगन करके उसने अपनो गद्दी पर बैठाया ओर 
वह आप उसके बगल में बैठ गया। उसने अमूल्य सेंट उसके सामने 
रखवाई तथा और भा पुरस्कार देने का वचन दिया । रतिपाल इसे 
सुंदर व्यवहार से वहुत प्रसन्न हुआ। उस धूत्ते मुसलमान ने यह 
देखकर ओर लोगों का वहाँ से हट जाने को आज्ञा दी। जब वे सब 
चले गए तब उसने रतिपाल से बातचीत आरंस की । उसने कहा--- 
“में अलाउद्दीन मुसलमानों का बादशाह हूँ, ओर मेंने अब तक सैकरों 
दुर्ग ढहाए और लिए हैँ । किंतु शत्र के बल से रणथंभोर को लेनः 
मेरे लिये असंभव हैँ । इस दुग को घेरने से मेरा अभिप्राय केवल 
उसके अधिकार की ख्याति पाता है। सें आशा करता हूँ ( जब कि 
आपने मुझूपते सिलना स्वोकार किया है ) कि में अपना सनोरथ सिद्ध 
फरूँगा ओर अपनी इच्छा प्री करने में मुझे आपसे कुछ सहायता 
पाने का भरोसा हैं। में अपने लिये ओर अधिक राज्य ओर किले 
नहीं चाहता। जब में इस गद फो लूँगा तव इसके सिवाय भोर रया 
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कर सकता हूँ कि उसे आप ऐसे मित्र को दे दूँ ? मुझे तो उसके भा 
करने की ख्याति हीं से प्रसन्नता होगी |” ऐसी ऐसी फुसलाहटों * 
रतिपाल का सन फिर गया और उसने इस बात का अलाउद्दीन १ 
निश्चय भी करा दिया इस पर, अल्लाउद्दीन अपने लद््य को ओर 
दृढ़ करने के लिये रतिपाल को अपने हरम में लें गया ओर वा 
उसने उसे अपनी सब से छोटो वहिन के साथ खान पान करने ' 
लिये एकांत में छोड़ दिया | यह हो चुकने पर रतिपाल सुसल्मानों 
डेरे से निकलकर ढुगे को लौट आया। . 

रतिपाल इस प्रकार अलाउद्दीन के पक्ष में हो गया। अतएवंज 
वह्‌ राजा के पास आया तब उसने जो कुछ मुसलमानों के डेरे में देर 
था ओर जो कुछ अल्लाउद्दीन ने उससे कहा था, उसका सच्चा इप 
नहीं कहा । यह न कहकर कि अलाउद्दीन का बल राजपूतों के लग 
तार आक्रमण से बिलकुल टूट गया है. और वह गढ़ लेने का नो 
मात्र करके लोटना चाहता है, उसने कहा कि वह न केवल राजा 
दीनतापूर्वक अधीनता स्वीकार कराने ही पर उतारू है वरंच उस 
खअ्पन्ती धमकियों को सच्चा कर दिखाने की सामथ्य है। रतिपाल 
कहा कि अलाउद्दीन इस वात को मानता है कि राजपूतों ने उस 
कुछ सिपाहियों को मारा है किंतु इसकी उसे कुछ परवा नहीं, “गोरे 
की एक टॉग टूटने से बह लँगड़ा नहीं कहा जाःसकता ।” उसने हँस्मी 
को संमति दो कि ऐसी दशा में आपको स्वयं इसी रात को रणम 
से सिलना चाहिए ओर उसे आंक्रमणकारियों को हटाने पर उद्य 
करना चाहिए, देश-द्रोही रतिपाल ने कहा कि रणमल एक 'असाध 
रण योद्धा हैं किंतु वह शत्रुओं को हटाने का पूरा पूरा उद्योग न 


दा 


करता हैं क्योंकि वह राजा से किसी न किसी बात के लिंये दुखी ि 
रतिपाल वोला कि राजा के मिलने से सब बातें ठीक हो जायेगी । 

राजा से मिलने के उपरांत रतिपाल रणमल से मिक्ने गे 
आर वहाँ जाकर सानों अपने पुराने मित्र फो सर्वनाश से बचाने 


. निमित्त उसने कहा कि न जाने क्‍यों राजा का चित्त तुम्हारी ओर' 
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फेर गया है । इनसे युद्ध के पहले ही हल्ले में तुम शत्रु की ओर हो 
जाना । उनसे कहा कि हम्सीर इसी रात को तुम्हें वंदी वनाना 
वाहता है । उसने उससे वह घड़ी भी बतलाई जब राजा उसके पास 
इस अशिपश्राय से आवेंगे । यह सब करके रतिपाल चुपचाप अपनी 
इस शठता का परिणाम देखने की प्रतीक्षा करने लगा । 

जब रतिपाल हम्सीर से मिलने गया था दव उनके पास उनका 
भाई वीरस भी था | उसने अपने भाई से यह विश्वास प्रगट किया 
के रतिपाल ने जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं है । शत्रुओं ने उसे 
अपनी ओर सिला लिया है। उसने कहा कि वोलते समय रतिपाल 
है मुह से सद्य की गंध आती थी, ओर मद्यप का विश्वास करना 
उचित नहीं | कुल का अभिसान, शीत, विवेक, लज्जा, स्वासिभक्ति, 
सत्य और शोच ये ऐसे गुण है. जो मद्यपों में नहीं पाए जा सकते | 
अपनी प्रजा में राजद्रोह का प्रचार रोकने के लिये वीरम ने अपने 
भाई को रतिपाल के बध को संमृति दी। किंतु राजा ने इस प्रस्ताव 
को यह कहकर अस्वीकार किया क्वि मेरा ढुर्गे इतना दृढ़ है कि वह 
शत्रु को किसी दशा में भी रोक सकता है; किंतु यदि कहीं संयोगवश 
रतिपात्न के वध के अनंतर यह गढ़ शत्रुओं के हाथ सें पड़ जायगा 
तो लोगों को यह कहने को हो जायगा कि एक निर्दोष सनुष्य के 
बंध के दृष्कस्स के कारण उन्तका पतन हुआ | 

इस बीच में रतिपाल ने राजा के रनिवास सें यह खबर फेलाई 
कि अल्ञाउद्दीन केवल राजा की कन्या से विवाह करता चाहता है 
ओर यदि उसको यह इच्छा पूरो हो जाय तो वह संधि करने के 
लिये प्रस्तुत है, क्योंकि बह ओर कुछ नहीं चाहता । इस पर रानियों 
ने राजकन्या से राजा के पास जाकर यह कहने को कहा कि में 
अलाउद्दीन से विवाह फरने से सहमत हूँ। वह कन्या वहाँ गई जहाँ 
उसके पिता बेठे थे ओर उसने उनसे अपने राज्य ओर शरीर की 
रक्षा के हेतु अपने फो मुसलमान को दे डालने की प्रार्थना की । उस 
( फन्‍्या ) ने फह्या “हे पिता में एक व्यथ फाँच के टुकड़े के समान 


( श्ड ). 


हूँ और आपका राध्य और प्राण चिंतामणि वा पारस पत्थर । | 
समान है; में बिनती करती हूँ कि आप उनको रखने के ल्यि मुमक 


हो इससे जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है. उसके कहने में तुम्हारा ] 
दोष नहीं । किंतु जे नहीं कद सकता कि उत्तको क्यो डे मिलना 
च्वाहिए. जिन्होंने तुम्हारे हृदय $ ऐसे ख्याल भर दिए हैं.। खियों का 
ऊंग संग करना राजपतों का काम नहीं, नहीं तो उनकी जे विस फट 
ली जाती जिन्होंने ऐसी कुत्सित बात भेरी कन्या के कीने कही ! 


ही सांस खाकर जीवन कॉटनी। ऐसे संबंध से भेरे कुल में कर्वर् 
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हानि सभमक कहा कि सामान बहुत दिन तक के लिये काफी है । किंतु 
ज्योंददी यह कहकर वह फिरा त्योंही विदित हुआ कि राजभांडार में 
कुछ भी अन्न नहीं है । राजा ने यह समाचार पाऋर वोरम को उसके 
मारने ओर उसकी समस्त संपत्ति पद्मसागर में फेंक देने की आज्ञादी। 

उस दिन की अनेक आपत्तियों को भेजकर, राजा शिथिलता से 
अपनी शय्या पर जा पड़े | किंतु व्नक्री आँखों में प्स भयावनी 
रात को नींद नहीं आई । जिन लोगों के साथ वे भाई से बढ़कर 
स्नेह का व्यवहार करते थे उनका उन्हें ऐसी दशा में अकेले छोड़कर 
एक एक करके चल खड़े होना उनको असह्य जान पड़ता था । जब 
सबेरा हुआ तत्र उन्होंने नित्य-क्रिया को और दरबार में बेठकरः थे 
उस समय का दशा पर विचार . करने लगे | उन्होंने सोचा कि जब 
हमारे राजपृतों ही ने हमें छोड़ दिया तब महिमासाह का क्‍या 
विश्वास, जा मुसलमान ओर, विजातीय है। इसी दशा में उन्होंने 
महिसासाह को बुला भेजा और उससे कहा “सच्चा राजपृत होकर 
मेरा यह धम्म है कि वेश की रक्षा में में अपना प्राण त्याग दूँ 
किंतु मेरे विचार में यह अनुचित है कि वे ल्ञोग जो मेरी जाति के 
नहीं, मेरे हेतु युद्ध में अपने प्राण खोचें, इससे मेरी इच्छा है कि तुम 
कोई रक्षा का ऐसा स्थान वतलाओ जहाँ कि तुम सपरिवार जा 
सकते हो जिससे में तुम्हें कुशलपूर्वक वहाँ पहुँचवा दूँ।” 

राजा के इस शोल से संकुचित होकर, महिसासाह बिना कुछ 
उत्तर दिए, अपने घर लोट गया, और वहाँ तलवार लेकर उसने 
अपने जनाने के सब लोगों को काट डाला ओर हम्मीर के पास 
आकर कहा कि मेरी स्त्रो ओर मेरे लड़के जाने को तेयार हें किंतु 
मेरी ख्रो एक बेर अपने राजा का मुह देखना चाहती हे जिसकी 
कृपा से उसने इतने दिनों तक सुख किया। राज़ा ने यह प्रार्थना 
अंगीकार की और अपने भाई वीरस के साथ थे महिमांसाह के घर 
गए किंतु वहाँ जाने पर यह हत्याकांड देख उनके घआआश्चर्य और 
शोक का ठिकाना न रहा। राजा, महिमासाह फो हृदय से लगाकर 


हक ०0०. 
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बच्चे के समान रोने लगे। उन्होंने उससे चलते जाने को कहने गे 
कारण अपने को दोषा ठहराया और कहा कि ऐसी अलोकिक रवामि' 
भक्ति का बदला नहीं हो सकता। अतः धौरे धीरे, वे कोट में लौट 
आए ओर प्रत्येक वस्तु को गई हुई समझ, उन्होंने अपने लोगों पे 
कहा कि तुस लोग जो उचित समभो वह करो, में तो शत्न के वीच 
लड़कर प्राण देने को उद्यत हूँ । इसकी तैयारी में, उनके परिवार ह 
स्लिया रंगदेवी के साथ चिता पर जलकर भस्म हो गई' | जब राज 
की कन्या चिता पर चढ़ने लगी तब राजा शोक के चशीभूत हुए। 
वे उसमे हृदय से लगाकर छोड़ते ह्वीन थे। किंतु उसने अपने को 
पिता की गोद से छुड़ाकर अप्नि में विसजन कर दिया । जब चोहानों 
की सती साध्वी ललनाओं की राख के ढेर के अतिरिक्त और कब 
न रह गया तब हम्सीर ने मृतक संस्कार किया और तिलांजलि देकर 
उनकी आत्माओं को शांत किया। इसके अनंतर वे अपनी वी हुई 
स्वामिभक्त सेना को लेकर गढ़ के बाहर निकले और शत्रुओं पर 
टूट पड़े। भीषण संमुख युद्ध उपस्थित हुआ | पहले वीरम युद्ध को 
कसामस के बीच लड़ते हुए गिरे, फिर सहिमासाह के हृदय मे गाली 
ज्ञगी । इसके पीछे जाज, गंगाधर, ताक और क्षेत्रसिंह परमार ने 
उनका साथ दिया | सबके अंत में महापराक्रमी हम्मीर सैकड़ों भारत 
से बिधे हुए गिरे। प्राण का लेश रहते भी शत्रु के हाथ में पढ़ना 
चुरा समर उन्होंने एक ही बार में अपने हाथों से सिर को धड़ से 
जुदा कर दिया ओर इस प्रकार अपने जीवन को शेप किया | इस 
प्रकार चोहानों के अंतिम राजा हम्मीर का पतन हुआ ! यह शॉब* 
नीय घटना उनके राज्य के अठारहदवें वर्ष में आवरण के महीने में हु 
यहाँ पर यह कथा ससाप्त होती है ! दोनों के मिलान करने पर 
मुख्य मुख्य बातों में आकाश-पाताल का अंतर जान पड़ता हैं| किस 
में कहाँ तक सत्यता हैं इसका निशुय करना बढ़ा कठिन है । दोनो 
कधाओं मे हम्मीर के पिता का नाम जत्रसिद्दठ लिखा हैं झतएव इस 


संबंध से कोइ संदेद को बात नहीं जान पड़ती। हम्मीररास! 
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में लिखा हुँ कि कि हस्मीर का जन्म विक्रम संवत्‌ ११४१ 
शाक्े १००८ से हुआ | साथ ही यह भी लिखा हे कि अल्लाउद्दीन 
का जन्म भी इसी दिन हुआ। इस हिसाब से हम्सीर ओर 
अलाउद्दीन का जन्म १०८४ ३० में हुआ। पर अन्य ऐतिहासिक 
अथों से यह बात ठीक नहीं जान पढ़ती । हस्मीर महाकाव्य में 
हम्सीर के गद्दी पर बैठने का संवत्‌ १३३० ( सन्‌ १५८३ इ० ) दिया 
है । यह ठीक जान पड़ता है। फिर हम्मीर महाक्राव्य सें लिखा है 
कि चौहानराज की मृत्यु उनके राज्य के अठारहवें बे में अथोत्‌ 
संचत्‌ १३४८ (सन्‌ १३०१ ६० ) में हुईं। अमोर खुशक की तारीख 
आलाई मे यह तिथि तीसरी जीलकदः ७०० हिजरी , जुलाई १३०१ 
ई० ) दी है। मुसलमानी इतिहासों से विदित हैं कि सन्‌ १२९६ में 
सुल्तान अलाउद्दीन मुहम्मदशाह अपने चाचा जलालुद्दीन फीरोज- 
शांह को मारकर गद्दी पर बैठा, ओर सन्‌ १३१६ ६० तक राज्य 
करता रहा । इस अवस्था में हम्मीररासों में दिए हुए संवत्‌ ठीक नहीं 
हो सकते | कदाचित्‌ यहाँ यह कह देना भी अनुचित न होग; कि 
हम्मीररासो मे हम्मीर की जो जन्म कुंडली दी है वह सी ठोक नहीं हं। 
दूसरी बात जो इस काव्य के संबंध सें विचार करने की है वह 
यह है कि हसम्सीर की अल्लाउद्दीत से लड़ाई क्‍यों हुई। हम्मोररासो 
तथा ऐसे ही अन्य हिंदी काव्यों में मीर सहिमाशाह की रक्षा के लिये 
युद्ध का होना लिखा ग़या है ओर इसमे कोइ संदेह नहीं कि इस 
अद्भुत कथा से हम्मीर का गौरव बहुत कुछ चढ़ जाता है ओर कथा 
सें सी एक अद्भुत रस का संचार हो आता हैँ। पर हम्मोर महाकाव्य 
में इसका कहीं सास भी नहीं है ओर न कहीं किसी पुराने इतिहास 
में इसका वर्णन सिलता है | पर महिसाशाह का हम्सीर के यहाँ 
रहता निश्चित हैं तथा उसके अपने वाल बच्चों को मारकर लड़ा 
से हस्मीर का साथ देने फी वात भी ठीक हूँ | यह अचरथा तभी हो 
सकती है जब महिसाशाह अपने को हस्सीर का किसी बड़े उपकार 
फे लिये ऋणी सानता हो | अलाउद्दीन का साथ न देकर हम्मीर का 
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साथ देना एक मुसलमान सदोर के लिये निस्संदेह बड़े भ्राश्चर्य की बा 
है। हिंदी काव्यों में जिन घटनाओं का उल्लेख है उनका होना तो को 
असंभव बात हे ही नहों। भारतवर्ष मे जितने बड़े युद्ध हुए है सब द्िगें 
ही कारण हुए है। प्रथ्वीराज के समय में तो मानों इसकी पराकाए 
हो गई थी। पर मुसलमानों के लिये यह निनन्‍्दा को बात थी। इस 
लिये मुसलमान इतिहासकारों का इस घटना को छोड़कर युद्ध + 
कुछ दूसरा हो कारण बताना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।प 
नयनचंद्र सूरि का कुछ न कहना अवश्य संदेह उत्न्न करता है 
अलाउद्दीन ने जिस नीचता से रतिपाल को मिला लिया इसका ९ 
यह कवि पृरा पूरा वणुन करता है। यहाँ के कुछ श्लोक .उद्धृत क 
देना उचित जान पड़ता है-- 
अंतरंत:पुर॑ नीत्वा शकेशस्तमभोजयत्‌ । 
अपीप्यत्तद्धगिन्या च प्रतीत्ये मदिरशामपि ॥ ८१॥ 
प्रतिश्र॒त्य शकेशोक्त ततः सब स॒ दुमतिः । 
विरोधोद्दोधिनीवोचो गत्वा राज्ञे न्‍्यरूपयत्‌ ॥ ८२ || 
ह [ सर्ग १३ 
इनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि नयनचंद्र कुछ मुसलमानों ५ 
पक्षपाती नहीं था | कुछ लोग कह सकते हैं कि जैनी होने से उस५ 
विरोधी होना असंभव नहीं है। मेरा अनुमान तो यह है कि उस 
मुसलमानी इतिहासों के आधार पर अपना काव्य लिखा है क्यो 
उसमें कथित घटनाएँ और सन-लंवत्‌ सब मुसलमानी इतिहासों 
मिलते हैं। जो कुछ हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐतिहासिक 
से नयनचंद्र सूरि का काव्य जोधराज के रासो से श्रधि' 
प्रामाणिक है । 
तीसरी घटना, जिसपर विचार करना आवश्यक है, वह हम्मी 
की मृत्य है। दोनों काव्यों से यह सिद्ध होता है कि हम्मीर ने श्रात 
हत्या की। हम्मीररासो में इसका कारण कुछ ओर ही लिखा ६ भर 
_ हम्मीर महाकाव्य में कुछ ओर है । जोधराज के अनुसार हम्मीर व 
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विजय प्राप्त हुई और विजय के उत्साह में उसने मुसलमानी मंडे 
शनिशानों को आगे करके अपने गढ़ की ओर पयान किया जिसपर 
रानियों ओर रनिवास की अन्य महिलाओं ने यह समझा कि हम्मीरः 
एकी हार हुई और मुसलमानी सेना गढ़ को लेने के लिये आ रही है । 
इसपर अपने सतीत्व की रक्षा के निमित्त उन्होंने अम्नि म॑ अपने 
प्राण दे दिए। इस पर हम्मीर को ऐसी ग्लानि हुईं कि उसने भी 
अपने प्राण देकर अपने संताप को शांत किया । नयनचंद्र के अनु* 
/खार रणमत्त ओर रतिपाल के विश्वासघात पर विजय की सब आशा 
जाती रही और हम्मीर ने पहले राजसहिलाओं को 'अभिवेव के 
अपंण कर रण में वीरोचित मृत्यु से मरना विचारा। अंत से जब 
उसका शरीर रणक्षेत्र प्ें विधकर गिर पड़ा तो उसे आशंका हुई कि 
कहीं मुसलमानों के हाथ से मेरे प्राण न जायँ । इसलिये वहीं उसने 
अपने मस्तक को अपने हाथ से काटकर इस आशंकित अपमान से 
अपनी रक्षा की । दोनों बातों में राजमहिलाओं का अप्नि में आत्स-- 
समर्पण करना और हम्मीर का आत्महत्या करना मिलता है और 
(इन घटनाओं के संघटित होने में भी कोई संदेह या आश्रय की वात 
नहीं है । जो कथा इस संबंध में दोनों काव्यों में दी हे वह युक्तिसंगत 
जान पड़ती है। कौन कहाँ तक सत्य है, इसका निण्सेय करना तो बड़ा 
/ कठिन है, विशेष करके ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव सें तो इसः 
/ संबंध में कुछ करना व्यर्थ है । जोधराज का यह लिखना कि अला-- 
! उद्दीन ने समद्र में कूदकर अपने ग्राण दे दिए, निसस्‍्संदेह असत्य जान 
| पड़ता है | इस युद्ध के १४५ वर्ष पीछे तक वह जीता रहा, अनेक 
; प्रमाण मिलते है । 
जो कुछ हो, ऐतिहासिक अंश में गड़बढ़ रहने पर भी हम्मीर की 
! कथा बड़ी अऊहूत है ओर भारतवपे के गौरव को वढ़ानेवाली हैं। कौन 
ऐसा स्वदेशाभसिसानी होगा जो राजमहिल्लाओं के जीहर ओर हम्पीर 
' की वीरता तथा उसके साहस का वृत्तांत पढ़कर अपने को घन्य न 
| सानता हो ओर जिसका हृदय देशगोरव से न भर जाता हो । घन्य 
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है वह देश जहाँ ऐसे ऐसे बीर हो गए हैं। धन्य हैं वे द्वियाँ जो भरप 


सतीत्व की रक्षा के लिये बिना कुछ सोचे विचारे इस क्षणभंगु 
शरीर को नष्ट कर डालती थीं ओर धन्य है वे लोग जो उनके वृत्तांत 
को पढ़कर आनंदित ओर प्रकुल्लित होते हों और जिन्हें अपने दे! 
के गोरव की रक्षा का उत्साह होता हो । 

में पहले लिख चुका हूँ कि दो हम्मीर हो गए है। एक के विषः 


'में तो मेंने इतना कुछ ससाला इकट्ठा कर दिया है। मेवाड़ के हस्मी 


के विषय सें भी कुछ कह देना आवश्यक जानकर ठाफुर दनुवंत फि! 
लिखित मेवाड़ के इतिहास से इनका बृत्तांत उद्धृत कर देता हूँ। व 


'इस प्रकार हे--- 


लखमसी जी के पीछे मुसल्लमानों से. बैर लेनेवाला अब केवः 


. उनका लड़का अजयसिंह था जो कि केलवाड़े में रहताथा। य 


ा # ८. 


केलवाड़ा अरव॑ल्ली पर्वत के उच्च प्रदेश में है | वहाँ उसकी रक्षा करने 
वाले भोत्न लोग थे । अजयसिंह ज। के बड़े भाई अरसी जी के कु 


'हम्मीरसिंह को अपने पीछे गद्दी पर बिठलाने का वचन लखभसं 


जी ने अजयसिंह से ले लिया था| इससे तथा अजय सिंह के पुत्र 
हम्मीरसिंह के समान पराक्रमी न होने से उनके उत्तराधिकारी हम्मीर 


सिंह ही थे । इनकी साता के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि ए 


दिन अरसी जी युवराजत्व अवस्था से ऊदवा ग्रांव के जंगल * 
आखेट को गए थे | वहाँ जब एक घुअर के पीछे इन्होंने घोड़ा दिय 
तो वह भागकर ज्वार के खेत सें घुस गया | ज्योही अरसी जी सश्न' 
के पीछे खेत में जाने लगे त्योंही एक कन्या ने, जो उस खेत के 
चौकसी कर रही थी, इनको भीतर जाने से रोका और कहां 
ठहरो सूअर को में वाहर निकाले देती हूँ । फिर उस लड़की ने ज्वार 


'पेड़ को उखाड़ सुअर को दो चार सपाठटा लगाकर उसे उनको शी 
'खदेड़ दिया । उस लडकी को भनिर्भेयता का देख आखेटकों को व 


आश्चय्ये हुआ | पीछ जब कि वे एक नाले पर विश्राम करने क लि 
रे हुए थेतो सनसनाता हुआ दूर से एक पत्थर का टुकड़ा झाया श्री 
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गेड़े की ढाँग में ऐसे जोर से लगा कि उसका पैर टूट गया। बहुत ही- 
ब्रोटे से पत्थर के टुकड़े से घोड़े का पैर टूटा हुआ देख खोजा गया 
गे उसकी मारनेवाली भी वही खेत की रखवालिन कन्या निकली | 
पक्षियों के उड़ाने को उसने गोफन में रख कर गिल्ला फेंका था परंतु 
रवयोग से वह घोड़े को आ ज्ञगा । जब उसने यह सुना कि घोड़े 
शो चोट लग गई है तो अरसी जी के पास जाकर अपने बिना जाने 
अपराध की क्षमा बड़ी नम्नता से माँगी । संध्या को लोटते समय 
अरसी जी को फिर वह्दी कन्या अपने घर को जाती हुई राह में 
मेल्ली । यह लड़की माथे पर दूध का मटका रखे ओर दोनों हाथों 
में दो पड़रे ( सेंस के बच्चे ) लिए हुए जा रही थी, उस समय 
अरसी जी के साथियों मे से एक ने हँसी में उसके दूध को गिरा 
देने का'विचार किया और वह मनुष्य घोड़ा दोड़ाता हुआ उसके 
पास होकर निकला । इससे यह लड़की कुछ भी न घबड़ाई और 
अपने हाथ में का एक पड़रा घोड़े के पिछले पेरों में ऐसा मारा कि 
घोड़ा ओर सवार दोनों धरती पर गिर पड़े और हँसी के बदले 
उल्टी अपनी हानि कर ल्ली। अरसी जी ने घर जाकर निश्चय 
कराया तो वह कन्या चंदाना वंश ( चहुवानों की एक शाखा हे): 
के एक राजपृत की पुत्री निकली | अरसी जी ने डसके वाप को 
बुलवाकर उससे अपने विवाह करने के लिये वह लड़की मांगी, परंतु 
उस राजपृत ने निषेध कर दिया | घर पहुँचकर जब -अपनी खत्री से 
उसने सच वृत्तांत कहा तो वह पति के इस काय्य से बहुत अप्रसन्न 

हुई ओर लम्न स्वीकार करने के लिये अपने पति को फिर अरसी जी 

के पास उसने लौटाया | अंत सें अरसी जी का उस कन्या के साथ 

विचाह हुआ, जिसके पेट से अति पराक्रमी हम्सीरसिंह ने जन्म 

लिया | सिंहनी के पेट में तो सिंह द्वी जन्म लेता हं। हम्मोरसिंह्‌ 

ली यचपन सें अपनी ननसाल में रहकर बड़े हुए थे। 

हम्मीरसिंह के फाका अजचसिंह जब केलवाड़े म॑ रहते थे तो 
उनकी मुसलसानों के सिवाय पहाड़ियों में रहनेवाले राजपूत सदीरों 
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के साथ भी वड़ी लड़ाई रही । इन पहाड़ियों का मुखिया वालेछा 
जाति का मूंजा नामी एक राजपूत था जिसके साथ लड़ाई करने में 
एक बार अजयसिंद बहुत घायल हुए । इस समय अजयसिंह के दो 
पुनत्न सजनसी ओर अजीतसी भो थे जिनकी आयु अनुमांन १४ वर्ष 
की-थी परंतु वे कुछ भी वीरता लड़ाई में न दिखा सके । इससे उन्होंने 
अपने भतीजे हम्मीरसिंह को बुला लिया और उनको सब्र बृत्तांत कह 
सुनाया । हस्मीरसिंह अपने दोनों चचेरे भाइयों से बड़े न थे परंतु 
वो भी उन्होंने मूँजा पालेछा का सिर फाट लाना ऐसा विचार 
लिश्चय करके वे निकले। थोड़े दिनों में उन्होंने मूंजा का सिर काद 
लाकर अपने काका को भेंट किया। अजयसिंह इस बात से बहुत 
प्रसन्न हुए, और मूँजा के ही रुधिर से तिलक करके अपने पीछे 
हम्मीरसिंह को राज्य का अधिकारी ठहराया। जब अजय्सिह भरे 
तो उनसे पहले ही अजमाल मर चुके थे। सजनसी गद्दी के लिये 
हम्मीरसिंह को अधिकारी नियत हुआ देख दक्षिण में चले गए, 
जिनके वंश में एक ऐसा बीर पुरुष जन्मा कि जिसने मुसलमानों से 
पूरा बदला दी न लिया किंतु अपने असामान्य पराक्रम ओर साहस 
से मुसलमानी राज्य का मूलोच्छेदन ही कर दिया | यह पुरुष मरहठों 
के राज्य की नींव जमानेवाला सितारे का राजा शिव जी था जो 
समस्त भारतवर्ष में विख्यात है। सजनसी से बारहवीं पीढ़ी में यह्‌ 
हिंदू धम्मेरज्ञक और अतुलित पराक्रमी वीर छुरुप शिव जी हुआ है । 
सजनसी जी से पीछे ठुलीपजी, सीओजी, भोराजी, देवराज, उम्रसेन, 
माहुल जी, खेलुजी जनकोजी, संत्तोजी, शाहजी ओर शिव जी हुए। 
व्ाजयसिंह के पीछे हम्मीरसिंद सं० १३०१ ई० में मेवाड़ को गद्दी 
पर बैठे | उस समय मेवाड़ की गिरती दशा होने से आस-पास के 
राजा लोगों ने मेवाड़ के राणाओं को अपना शिरोमशि मानना 
छोड़ दिया था । दम्मीरसिंद ने अपने पहाड़ी साथियों फो इकट्ठा 
करके जिन जिन राजाओं ने इनको अधिष्ठाता मानना छोड़ दिया 
था उन सभों को परास्त फरके अपने अधीन किया। इस प्रकार 
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त्रोड़े दिनों में हीं हस्मीरसिंह ने श्रपना गौरव आस पास के राजाओं 
पर जमा लिया । अब चित्तोर को किस विधि लूँ इस विचार मे 
उम्मीरसिंह पड़े । 

“हस्प्तीरसिंह ने चित्तोर के आस-पास का सारा देश लूटकर 
उजाड़ डाला, अकेला चित्तौर ही मुसलमानों के अधीन रह गया 
था। किसी प्रकार उसे लू, यही हम्मीरसिंह का दृढ़ विचार था। 
एक दिन उन्होंने अपने सब मनुष्यों को बुल्लाकर कहा कि “भाइयो ! 
जिसे जीने की इच्छा हो, जिसे संसार के इन क्षशिक सुखों के बदले 
स्वर्ग का सुख छोड़ देना हो, जिसे अपनी प्रतिष्ठा की अपेक्षा प्राण 
प्यारे हों, जिसे अपने उम्र वेरी मुसलमानों का डर हो, जिसे अपनी 
गई हुई भूमाता को तुर्को के हाथ में से निकाल लेने की हौस न दो 
ओर जिसको इस अवंली पर्वत की भाड़ो जंगज्नों में सदा पड़े रहने 

छा हो, वह भले ही सुख से इस अवेली की बविकट गुद्य 
गुफाओं में रहे, यद्द मेरी आज्ञा हैं। जो सेरी भुजा में बल होगा तो 
तुम्हारे चले जाने पर भी अपने कुल्नदेवता की सहायता स अकेला भी 
चित्तौर को लूँगा | तुम लोग सुख से जाओ और जो इश्वर-इच्छा 
से में चित्तोर को जल्दी ले सका तो तुमको पाछे बुला लूँगा,उस 
समय आ जाना ।” हम्मीरसिंह के मनुष्यों सें राजपूत भो थे परंतु 
अधिक तो आसपास के भील लोग थे । उन लोगों ने वालकपन से 
ही हम्मीरसिंह का पराक्रम देख रखा था और निरंतर उनके साथ 
रहने से वे भी राजपूतों के समान ही साहसी ओर पराक्रमी हो गए 
थे और हम्मीरसिंह के चाल-चलन तथा व्यवहार से ही वे लोग 
ऐसे प्रसन्न थे कि यदि वे कद्दते तो प्राण देने फो वे लोग उद्यत हो जाते । 
हम्मीरसिंह के उपरोक्त वचनों का उत्तर उन्त लोगों ने इस प्रकार 
दिया--“हम सरेंगे अथवा शत्रुओं को मारेंगे परंतु अपने राजा को 
छोड़कर कभी पीछे न हटेंगे, हम अपने कुक्ष को कलंकित न करेंगे 
 हैस अपने शत्रुओं के दाथ में से अपनी भूमाता को छुद्दाने के लिये 
भपने प्राण देंगे ओर इस जगत्‌ के क्षण॒सत्थायी सु्खों को छोड़ रवर्ग 
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का सेव सुख भोगेंगे ।” इस प्रकार वे एक स्वर होकर बोले कि 
मानो एक साथ मेघ की गजता हुई । हम्मीरसिंह ने इन वीर राजपूतों 
के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करके कहा “धन्य हो मेरे प्यारे ! धन्य हो ! 
धन्य हो क्षत्रिय-पुत्रो | धन्य हो ! ऐसे ही उत्तर की में आशा रखता 
था और सोही अंत को मिल्रा । तुम लोगों को शुभचिंतकता- से में 
अपनी भूमाता को छुड़ा' सकूँगा । तुम्हारी राजभक्ति ओर तुम्हारी 
एकता देख, तुम्हारा साहस ओर पराक्रम देख हमारे कुलदेवता 


हमारे सहायक होंगे । ओर मुझे निश्चय है कि हमारा मनोरथ सिद्ध 


होगा; इसलिये प्यारे वीर पुरुषो, तेयार हो जाओ । अपने वाल-बच्चों 


को इ पहाड़ की सुरक्षित गुफा में छोड़ आओ ओर उनकी सब . 


प्रकार रक्षा होती रहे इसके लिये पाँच सहस्न वीर भीलों को नियत 
कर चलो ।” हम्मीरसिंह के इन वाकक्‍्यों को सुनकर सर्वत्र जय 
जयकार होने लगी । उक्त प्रकार के प्रबंध करके वे सब चित्तोर के 
लिये पहाड़ों से उतर पड़े । 

. “इस समय हम्मीरसिंह के पास पाँच हजार से कुछ अधिक 
मनुष्य थे तथापि, 'एक सराऊ सी को सारे! इस कहावत के अनुसार 
वे पाँच लाख के समान थे। उन्होंने चित्तीर के चारों ओर का देश 
लूट लिया, ग्राम जला दिए, मुसलमानों को पकड़ लिया। चारों ओर 
अशांति रहने से व्यापारी व्यापार से ओर किसान खेती करने से 
रुक गए । सुसलसान लोग अपनी प्रजा का रक्षण न कर सके। इससे 
प्रजा का समूह हम्मीरसिंह के अधीन हो वसने लगा। इस समय 


हम्मीरसिंद फी रहन सहन अवल्ली पर्वत को चोटियों पर कंलवाड़ 


में थी। वहां जाने का मार्ग बड़ा बड़ा था। शत्रुओं के अधिकार 
कर लेने योग्य कदापि न था। अवबेली पर्वत के भीवरी मुप्त स्थल्षों 
को वहाँ से भाग जाने का मागे प्रथक्‌ था । ये गुप्त स्थल पहाड़ों की 
घनी माड़ियों में होने से बढ़े विकट थे। वहाँ इतने फलादि खाने 
योग्य पदार्थ उत्पन्न होते थे कवि वर्षा" तक सहन्नों सन प्यों का नियाद् 
हो सकता था। केलवाड़े से पश्चिम ओर का भाग खुला था जहां 
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होकर गुजरात और मारवाड़ का माल व्यापारी लाते थे तथा मित्रता : 
रखनेवाले भोलों से भोजंन की बड़ी सहायता मिलतो थी। बाल 
वच्चों की रक्षा के लिये जो पाँच सहस्र सीज्ञ नियत थे वे आवश्य- 
कतानुसांर रसद पहुँचा जाते थे। अच्छी तरह सोच समझ के और 
चतुराई से हम्मीरसिंह ने अपने लिये निर्भेय स्थान ढूँढ़ा था। परंतु 
हम्मीरसिंह की बुद्धि को भल्ला उनका हुदांत शत्रु अलाउद्दीन केसे सह 
सकता था| वह सैन्य लेकर स्वयं आया और उसने अवेली का 
पूव भाग जीत लिया । परंतु इससे हम्मीर की कुछ भी हानि न हुई । 
वादशाह ने अली का पूर्वी भाग जीत लिया तो वे दक्षिण भाग में 
धूम मचाने लगे । अंत में अल्ाउद्दीव थक गया और हस्मीरसिंह 
फो अधीन करने का कास चित्तौर के सूवेदार मालरेव को सौंप 
आप दिल्ली को लौठ गया । 
मालदेव अपने बल से तो हम्मीरसिंह को वश सें कर न सका, 
छेत्न से उनको वश में लाने तथा उनके अपसान करने का विचार 
फर अपनो पुत्री के विवाह कर देने के बहाने से उसने हम्मोरसिंह के 
पास नारियत्न सेजा । हम्मीरसिंह ने अपने संपूर्ण राजपूत लोगों 
तथा साथियों से इस विषय में संमति ली तो उन सभों ने इस संचंध 
के रवीकार करने का निषेध कियां; परंतु हस्मीरसिंह ने कहा कि 
भाइयो सेरी समझ में तो यही आता है कि तुम सब भूल रहे हो । 
तुम लोग जो सय बतल्नाते हो उससे में अजान नहीं हूँ परंतु राज- 
पूत्त होकर किसी. के डर से अपना निश्चय किया हुआ काय्य छोड़ 
| ऐना यह बड़ो कायरता है। यह्‌ राजपृत का नहीं किंतु दासीपुत्र का 
(फाम्त है । राजपूतों को तो सदा दुःख के ससय के लिये कटिवद्ध 
रहता चाहिए। राजपूतों को तो एक वार घायल होकर घर भी 
' छोड़ना पड़ता है, और एक वार बाजे गाजे के साथ गदी पर भी 
बैठना पड़ता है। जो भेजा हुआ यह टीका न स्वीकार करूँ तो मेरी 
भा की कोख कलंफित होवे | मेरे शूर वीर भाइयो ! से यह जानता 
है कि तुम लोग झपने प्राणों की अपेक्षा मेरे प्राणों को अधिक चिता 
६ 
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रखते हो परंतु इसमें तुम्हारी भूल है। घर में बैठे बैठे सवा मन 
रुई के गद्ट पर सोते सोते और बातें करते करते सैकड़ों मनुष्य सर 
जाते है, यद्द हम सभों से छिपा नहीं है । क्‍या यह तुम सममभते हो 
कि जो इस संसार का सारने वा जिलानेवाला है वह हमको जो डर- 
कर घर में छिप जावेंगे तो न मारेगा । और जो उसे जीवित रखना 
होगा तो हमारा नाम मिटानेवाला कौन है १ इसलिये घर में निकम्मे 
पड़े पड़े मर जाने से तो शत्रु को मारते मारते मरना ही श्रेष्ठ है, 
नहीं तो जीना भी किस काम का हैँ। भला इस वहाने से जिन 
स्थानों में मेरे बाप दादे रहते थे, जिन किलों के ऊपर मेरे बाप दादों 
के मंडे फहराते थे, जिन जंगलों में मेरे वाप दादों के शरीर का रुधिर 
बह चुका है, वे स्थल, वे गह और राजमहल तो देखने को मिलेंगे । 
मेरे बाप दाद जिन स्थानों में मरे हैं वहीं में भी सरूँगा, उनके साथ 
मैं भी स्वर्गंधाम पाऊँगा। कहीं हमारे कुल देवताओं ने ही अथवा 
हमारी भूमाता ने ही इस वहाने से मुझे वहाँ बुलवाया हो | कदाचि( 
उनकी इच्छा यहो हो कि में वहाँ जाऊँ, इसलिये वहाँ जाने से वे 
भी हमारी सहायता अवश्य करेंगी। भाइयो ! मेरी इच्छा दूँ कि 
नारियल को स्वीकार करना चाहिए।. उनके बचन सुनते ही सब 
लोगों में वीर-रस उसड़ आया ओर यह वात सबने स्वीकार कर ली 
कर हम्मीरसिंह ने पाँच सो सवार लेकर चित्तार जाने का विचार 
कर लिया। हम्मीरसिंह अपने छेंटे छेटाए पाँच सी सवार लेकर 
चित्तोर के निकट पहुँचे, उस समय सालदेव के पांच लड़के उनको 
अगवानी को आए। द्वार पर तोरण वँधा हुआ न देखा, तथा नगर 
में कोई धूमधाम और विवाह की तेयारी न दैखी, इससे उ्दोने 
मालदेव के पुत्रों से पूछा कि क्‍या क्‍या बात्‌ है, विवाद की. कुट 
घूमधाम नहीं दीखती। वे कुछ उत्तर न दे सक। इसस हम्मीरसिद 
क्रोध में भरे हुए चित्तोर में जाकर दवार में बैठ गए। हस्मीरसिद 
का कोप और उनके मलुप्यों के लाल मुख देख मालदेव के देवा 
कूँच कर गए। उनके पकड़ लेने की तो सामथ्य कहा थी। परचिस। 
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चीर नंगी तलवारें लिए अडिग जमे हुए थे, वहाँ किसकी सामथ्यें 
थी जो हम्मीरसिंह को ओर देख सके । हम्मीरसिंद अकेले भी मातत- 
देव ओर उसके पाँच पुत्र के लिये काफी थे। मालदेव ने डरकर 
अपनी पुत्री के साथ हम्मीरखिंह का पाशिग्रहण कर दिया। उस 
लड़की ने हम्मीरसिंह को चित्तोर लेने की यह युक्ति बतलाई कि 
आपको जिस समय दहेज दिया जाय, उस सप्रय आप उस बृद्ध 
महता को जो मेरे पिता का बड़ा चतुर सेवक है अपने लिये साँग 
लेना । निदान यही हुआ। इस भांति विवाह करके हस्मीरसिंह अपने 
घर को लोटे। केलबाड़े में लोग बड़े अधीर हो रहे थे परंतु हम्मोर- 

सिंह को कुशलपूर्वेक लोट आया देख लोग आनंद स॑ सग्त हो गए 
“इस राती से हस्मीरसिंह के खेतस। नामक पुत्र जन्मा। जब 
खेतसी एक वर्ष का हुआ तो उसकी साता ने अपने वाप को लिखा 
कि मुझे अपने क्षेत्रपाल देवता के पगों क्षगना हे, इसलिये मुझे वहाँ 
बुला लो। मालदेव उस ससय सेर लोगों के साथ लड़ने को गया 
हुआ था, इससे उसके भाइयों ने अपनी बहिन को बुला लिया । इस 
प्रकार हम्पीरसिंह की खो, उनका पुत्र और कुछ मनुष्य चित्तोर में 
 प्रविष्टठ हुए | उसी बूढ़े महता के यत्न से जो कि मालदेव के यहाँ सेना 
का अध्यक्ष रह चुका था, ओर अब हमस्मीरसिंह के यहाँ रहता था 
यह परिणाम निकला कि चित्तोर की संपूण राजपूत सेना हम्मीरसिंह 
फे पक्तु सें हो गई । हम्मीरसिंह को गद्दा पर बविठाने के समाचार भेजे 
| गए। हस्सीरसिंह आगे से ही सावधान होकर आस पास फिरते 
रहते थे। यह समाचार पाते ही आ निकले, परंतु इतने ही से शत्र 
। की सेना भी लड़ने को आ गई । इस समय हस्पीरसिंह के पास थोड़े 
ओर शत्रु के पास वहुत से सलुष्य थे परंतु बड़े पराक्रम के साथ 
अपती तलवार का स्वाद चखाते हुए हम्मीरखिंह सचको परास्त करके 

£ विजय प्राप्तकर चित्तौर से आ गद। पर बेठ गए । 

मु भलाउद्दीत उस समय मर गया था ओर सुहस्मद तुगलक उस 


रे 


/ ससय चादशाह था। मालदेव यह देखकर कि चित्तांर छिन गया 


लत ०५. 
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अर बिना बादशाही मदद के फिर सिलसा कठिन है, दिल्ली को 
भाग गया। 


चित्तोर के गढ़ पर राणा जी का मंढा फहराता हुआ देख 


पहाड़ों में से आसपास के आमों में से तथा गुप्त स्थानों में से निकल 
निकलकर दिड्डी दल की भाँति लोग चित्तोर में घुसने लगे। चित्तोर 
मे से मुसलसातों का राज्य उठ गया और 'राजपूतों का आ गया, 
यह सुनका लोग आनंद सम्न हो गए और दूर दूर से वहाँ आने 
लगे | छोटे ओर वढ़े सब ही लोग मुसलमानों से बदला लेने की 
उसंग के साथ आ एकत्रित हुए। जो इस समय मुसलमानों की सेना 
चित्तौर लेने को आवे तो उसे कुचल डालो ऐसा वचन सबके मुख 
से निकलने लगा। हम्मीरसिंह को सेना की कस्ती न रही । मुसलमानों 
से युद्ध करने की उमंग में चित्तौर में कुड के ऋ्रंड सहस्रों मनुष्य 
फिरने लगे | सब कहने लगे कि जो मुसत्लसानी सेना ऐसे समग्र में 
लड़ने को आ जावे तो उसकी श्रच्छी दुर्गंति हो और वे जो कह रहे 
थे सो ही हुआ । मुहम्मद अपने छिने हुए राज्य को लोटाने को 
साया । इम्मीरसिंह के पास विना घुलाए सहस्नों मनुष्य मुसलमानों 
के प्राण लेने को था उपस्थित हुए और उनके उत्साह को देख 
शणाजी तत्काल चित्तोर से बाहर लड़ने के लिये निकले। सिंगोली 


स्थान के निकट वड़ा संग्राम हुआ | सारांश यह ६ कि राजपूतों ने 
इस उत्कटता से युद्ध किया कि मुसलमानों का एक भी मनुष्य दिल्ली , 


को लौटकर न ज्ञाने दिया | 
८उपस्र लड़ाई में स्वयं मुहम्मद पकड़ा गया। मालदेव का पुत्र 


हरीसिंह हम्मीरसिंह के साथ इंद्र युद्ध फरता हुआ मारा गया । 


पीछे महम्मद ने अजमेर, रणथभोर, नागोर आदि पर्गन सी हा 


अ्रीर पचास लाख रूपया दंकर छुटकारा पाया । 


, “हम्मीरसिह का बड़ा साला वनवीरलसिंह उनके पास नॉकरी * 
छिये आया। राशा जी ने उसे सत्कारपृ्वक अपने पास रखा 


मुहम्मद को तीन मंहीने तक हम्मीरसिंह ने वेंचुआ बनाकर रखा। । 


ग. 
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उसके नियीह के लिये नीमच, जीरण, रतनपुर और कीरार ये पगेने 
जागीर में दिए। जागीर देते समय राणा जी ने उससे कहा कि “यह 
जागीर भोगो और प्रामाणिक रीति से चाकरी देते रहो। तुम एक 
समय तुरकों के पादस्ेवी थे परंतु अब तो अपनी ही जाति के, 
सधर्मवाले के तथा अपने सगे संबंधी के नौकर हो। जिस भूमि के 


0-५ 


लिये मेरे बाप दादों तथा सहस्नों शुभचिंतक पुरुषों ने अपना रुधिर 


बहाया था उस भूमि को फिर लौटा लेने का मेरे ऊपर ऋण था सो 

मैंने कुलदेवताओं की ऋपा से लौटा .लिया। तुस अब से तुरक के 
नौकर न रहकर राजपूत के हुए सो इमानदारी से काम करना ! 
बनवीर भी बेसा ही इबमानदार निकला । उसने सरते समय तक शुद्ध 
चित्त से सेवा की और चंवल नदी के ऊपर का भीनौर ग्राम जीतकर 
मेवाड़ में मिलाया । 

“जब से चित्तौर को मुसलमानों ने ले लिया था तभी से मेवाड़ 
के राणाओं को प्रतिष्ठा बट गई थी। सरतखंड के समस्त देशी राज्यों 
में मेवाड़ के राणा शिरोमणि गिने जाते थे परंतु चित्तौर के निकल 
जाते ही इसमें बाधा पड़ गई थी । जो राजा कर देनेवाले थे उन्होंने 
कर तथा गद्दी पर बैठते समय सेंट, ओर आवश्यकत्ता के समय पर 
सेना द्वारा सहायता करना आदि सब वंद कर दिया था। उस समय 
संपूर्ण क्षत्रिय राज्य निवेल थे। उनको किसी के आश्रय की आव- 
श्यकता थी। जब तक चित्तौर में राणा रहे वे लोग उनके आश्रय 
में रहे परंतु चित्तौर निकल जाने से वे दिल्लो के बादशाहों के 
अधीन हो गये, परन्तु राणा दृस्मीर सिंह जी ने फिर से इस प्रवाह 
को फेरा। उन्होंने चित्तीर को मुसलमानों से छीनकर उन फेरफारों 

_ को फिर ज्यों का स्यों कर दिया जिन्हें कि मुसलमानों ने अपने राज्य 
' समय में कर डाला था। देश के संपूर्ण क्षत्रिय राजा मुसलमानों को 
' अपेक्षा चित्तोर के राणाओं के अधीन रहने से प्रसन्न हुए। ज्यों: ही 
: इस्मीरसिंह जी ने चित्तौर ले लिया ओर मुहम्मद को हराया कि 
: संपूर्ण आर्य वंश के राजा एक के पोछे एक मेंद ले लेकर आए, कर 


( ७० ) 


दने लगे और यथासमय सेना छ्वाय युद्ध में सहायता करने लगे। 
इस भांति सारवाड़, जयपुर, बूँदी, ग्वालियर, चंदेरी, राजौड़. राय- 
सेन, सोकरी, कालपी और आबू आदि ठिकानों के राजा हम्मीरसिंह " 
जी के आज्ञाकारी हुए | हम्मीरसिंह जी भरतखंड के समस्त राजपृत 
राज्यों में महाराजाधिराज बन गए। मुसलसानों के आने से पहले इस 
देश में मेवाड़ के राजाओं की शक्ति अधिक थी, मुसलमानों के आते 
ही वह दिन दिन घटने लगी | हम्मीरसिंह जी ने इस अवनति को 
केवल रोका ही नही किंतु मुसलमानों के आने से पहले मेवाड़ की जो _ 
उत्तम दशा थी फिर उसी पर उसे पहुँचा दिया | मुहम्मद के पीछे 
किसी भी बादशाह ने चित्तोर के लेने का साहस न किया, इसकां 
एकमात्र हेतु हम्मीरसिंह जी के पराक्रम का भय था । इसी से हम्मोर- 
सिंह के राज्यशासन के पिछले पचास वर्षो में मेवाड़ में अटल शांति 
रही ओर इस दीघेकाल की शांति ने मेवाड़ देश को व्यापार, धन, 
विद्या, सभ्यता, तथा शूर पुरुषों से परिप्ण कर दिया। हम्मीरसिंह 
जी जेसे बलवान थे वैसे ही राज्य चलाने में, न्याय करने में, कज्ञा- 
कौशल को उन्नति देने में प्रवीण थे। .उनके राज्य में यह कहावत 
पृ्णुतया चरिताथे हो गई थी कि “बाघ ओर वकरी एक घाट पाती 
पीते हैं”; शांति बढ़ने से संपूर्ण व्यापारी, किसान और कारीगर 


| 
अपने अपने धंधों में ल्ृण गए, इससे देश में संपत्ति बढ़ी जिससे 


ब्कजीक 


राज्य की आय में अधिकता हुई । इन्होंने उत्तम उत्तम स्थांन बनाकर 


९] 


कारीगरी की उन्नति की और प्रजा का न्याय यथोचित करके तथा 


ः पुत्नवत्‌ पालन करके सबसे आशीवोद प्राप्त किया ' इस भाँति चौंसठ 


वर्ष राज्य भोगकर »त्ति वृद्धावस्था में सन्‌ १३६४ ६० में हम्मीरसिंह 
जी ने वेकुंठधाम का मागे लिया। परम बुद्धिमान और पराक्रमी 
महाराणा हम्मीरसिंद जी अपने पुत्र खेतसी जी के लिये शांति-संपन्न 
और विस्तीर्ण राज्य छोड़ गए । मेयाडपति महाराणा हम्मीरसिंद जी 
श्रपनी अक्तय कीर्ति छोड़कर मरे। वहाँ के लोग उन्हें अब तक 
सराहते हैं ।” 


( ७१ ) 

इन हम्मीर के विषय से विशेष कुछ लिखना अथवा इनके 
संबंध की घटनाओं पर विचार करना में आवश्यक नहीं समभता | 
_ एक तो इनका इस रासो काव्य से कोई संबंध नहीं है, दूसरे यह 
_ भूमिका योंही इतनी बड़ी हो गई है कि अब इसे और बढ़ाना अनु- 
चित जान पड़ता है । केवल कथाभाग मेंने इसलिये दे दिया है 
. जिससे पाठकों को इसके जानने का यहीं अवसर प्राप्त हो जाय और 
वे स्वय॑ इसके विषय में ओर जानने का ज्योग करें । जिन महाशयों 
को हम्मीर के विषय में कुछ - लिखने का अवसर प्राप्त हो उन्हें उचित 

कि वे दोनों हम्मीरों को अलग अलग मानकर हनके संबंध को 

घटनाओं का उल्लेख करें| 

चस अब मुझे हिंदी के प्रेमियों से क्षमा मॉगनी है कि एक तो 
इस भूमिका के लिखने में इतना विलंब हो गया, दूसरे यह भूमिका 
इतनी बड़ी हो गई। आशा है कि पहले अपराध का माजन दूसरे 

हो जाय । 

इस भूमिका को समाप्त करने के पहले में कुंवर कन्हैया जू ओर 
पंडित रामचंद्र शुक्षु की अनेक धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने 
इसके कई अंशों के लिखने में मुके बड़ी सहायता दी। साथ ही में 
कुअर कृष्णु्सिह वस्मो को भी धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता । 
उन्हीं के द्वारा मुझे यह काव्य प्राप्त हुआ । ठाकुर विजयसिंह जी ने 
इस काव्य को प्राप्त करने ओर कुंवर क्ृष्णसिंह जी की सहायता 
करने में जो कष्ट उठाया उसके लिये में उनका भी उपकार मानता 
हैँ। आशा है कि ये सब महाशय इसी प्रकार मुकपर कृपा वनाए 
रहेंगे जिससे में अन्य अन्य ऐसे काव्यों के संपादन करने में 
समथ होऊँ 


काशी श्यामसंदर दा 
६ फरवरी १६०८ | श्यामसुदर दास 


बिक 


हम्मीररास 


दोहा 


सिंधुर बदन अमंद दुति, बुद्धि सिद्धि बरदाय। 
. सांसरत पद्नपंकज तुरत, विष्न अनेक विज्ञाय ॥ १ ॥ 
छ्प्पय 
दुरद& बदन बुधि-सदन चंद्र लल्लाट बिराजे। 
भुजा च्यारि आयुद्ध तेज फरसो+ कर राजे" ॥ 
इक्त दंत छुवि-धाम अरुण सिंदुरसय सोहे। 
सनो प्रात रवि उदित कहन उपसा कवि को हैं ॥| 
फर-कसमल साल मोदक लिये उर उदार उपचीत वर। 
सिर [सवा छुबन गणशराज तुम देहु सदा चरदांत चर* ॥२॥ 
पुंडरीक सुत सुता तासु पद-क्मल मनाओँ॥ 
विसद-+ वरणु रे वर चसन.विसद भूपन हिय ध्याऊँ॥ 
विसद जंत्र सुर सुद्ध तंत्र तुंवरजुत सोह। 
विसद ताल इक आझुजा द्वितिय पुस्तक सन्‌ सोह ॥ 
गति राजहंस हंसह चढ़ां रटी 'सुरव कोरति विसल । 
. जय सात विसलओं वरदायितनी देहु सदा वरदान चल ॥१॥ 
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भर हा धरदायक घरटान चर ६५ >>तचा 
ह बर साज | २ बरदायक बरदान बर । ३ चइसन | ४ नदा | 


# दुरट-द्विरट | + फरतसी-परशु | + विसद८बिमल, सुंदर | 


हम्मीररासो 


छंद पद्धरी 
जय घिन्नराज गणईसदेव । 
जय जगदब जननी सएब"१ #॥ 
गुरु - पाद - पद्म बंदन सुकोन । 
सब सज्जन पद मन लीन कीन ॥| ४ ॥ 
' प्रथिराज राज़ जग भौ प्रसिद्ध । 
भ्रंगु वंस मध्य प्रगटे सुसिद्ध॥ 
नप चंद्रभांन तिहिं बंस मध्य । 
किरवानक+ दान दोऊ प्रसिद्ध ॥ ४॥- 
पिच निंवराण जग प्रॉम नाम । 
जुत ,बणोस्रम निज घम्मे धाँस।॥ 
जय कीरति आुवर्मंडल उदांर। 
रु तेज प्रतापी बेल अपार॥ ६॥ 
सब कहे राठ को पात्तस्याह | 
जस ख्व॒न सुनन को सदा चाह ॥| 
हिजराज गोड़कुल जग - प्रसिद्ध । 
बिय्या - बिनीत हरि - धम्म - बुद्ध ॥ ७॥ 
सब दया दान , उद्दीर बीर। 
गुण - सागर नागर परम धोर॥ 
: कुल पंच बृतक्ष के मूल जान। 
द्विज आदि गोड़र जानत जहाँन * ॥ ८॥॥। 
सो चौदह से चालीख, च्यार। 
॒ जन - सासनं-सागर अति उदार || 
अजब सब को किंकर मोहि जानि | 


१ सहेब | २ हुलसन | ३ सोइ.आदि गोर। ४जानि। , 
+ सएज़ ( सहेव )-स्वामिनी । # किखाॉन ( किरपान )-कपाण | 


हस्मीररांसो 


४ 


ऋषि अमत्रिगोत्र में जन्म सानि ॥ ६॥ 
डिडवरिया राव कटह्दि बिरद ताहिं। 
सुभ राठ देस में उदित आहि।॥ 
तिहिं नाम ग्राम भल बीजवार | 
सब प्रजा सुखी जुत बरणु च्यार ॥ १०॥ 
जहँ बालकृष्ण सुत जोघराज | 
गुन जोतिष पंडित कवि समाज" ॥ 
नप करी कृपा तिहिं पर अपार । 
धन धरा बाज़ि? ग्रह वबसचन सार ॥११॥ 
बाहन अनेक सतकार भूरि। 
सव भाँति अजाची कियौ मूरि॥ 
नूप एक3 समय दरबार मसाहिं। 
रासो हसीर कहिए सुन्यो नाहिं॥१२॥ 
नृप प्रस्त" करिय यह उसे बात । 
. सव कहो वँस उत्पति सुतात॥ 
अरू कहो साहि हम्मीर बेर। 
किह्िं भाँति कंक# वडह्यो सु फेर ॥१३॥ 
तब कही प्रथम यह कल्प आदि । 
जल सेष सेन जब हे अनादि॥ 
- नहिं घरणि चंद्र सूरज अकास। 
नहिं देव दत्लुज नर-वर प्रकह्नास ॥१४॥ 
सव चीज चृक्त” हरि संग मेलि। 
करि आप जोग निद्रा सकेलि ॥ 
करि सेन अंत निज सक्ति जञानि। 
१ उदार। २ वास | ३ इफ्क । ४ कद्यो | ५ प्रष्ण | ६ वत्त | ७ घुक्त | 
ई#फेक-दिय | 


ठे हस्मीररासो 


ऊरण# सु तंत्र करि सूत्र मांति॥१५॥ 
छू माया इंस्वर उसे नॉम। 
ु करि महततत्व॥ गुण+मप्रगठ जॉस+॥ ो 
यह धरि चरित्र" लीला अपार। का 
हरि नाभिकोस पंकज प्रचार" ॥१॥| ' 
तिहिं प्रगट भए ब्रह्म सु आदि। 
चाराहकल्‍प यह कहि अनादि॥ 
बहु काल ब्रह्मनचिता सु कीन। 
में कोन, करों का; कर्म कीन३ ॥१७॥ 
अध उद्ध० भश्रम्यो बहु कमलि-ताल । 
नहिं पार लक्यों तद॒पि भुहालर ॥ 
करि ध्यान स्वयंभू लख्यो आप। है 
तप करयो सृष्टि उपजे अमाप ॥१८॥ 
तप करयो स्वयंभू अति प्रचंड । 
तब भयउ प्रजापति बिधि अखंड ॥| 
मानसी संष्टि कीनी उदार | 
सब बुक्ष बीज, किन्ने अपार॥१९॥ 
जलन “गगन तेज आुव बायु मानि | 


१ धरी चित्त| २ बढ्यौ पंकज: अपार प्रसार ३. कर्मचीन, 


कर्महीन | ४ भ्ुआय । 

# ऊरण ( ऊर्ण )>ऊन | १ महततत्व ( महत्त्व )---सांख्य के 
मतानुसार प्रकृति का प्रथम विकार, -बुद्धि | #गुण---सांख्य के मतानुसार 
_सत्त्त, रज तथा तम गुण । इस शास्त्र में इन गुणों की साम्यावस्था को 
प्रकृति कहा गया ,है |: इसी अकृति से. सष्टि का विकास होता है। 
न जाम-प्रहर, काल | ० उद्ध ( ऊध्य )>ऊपर।| ::: | 


हम्मीररासो घ 


, सनकादि भ्र० सुत च्यारि आनि' ॥ 
तप-पुंञज भये नहिं सृष्टि भोग। 
है तहां मध्य भए तब रुद्र जोग॥रथना 
सन ते मरीचि भर्य तव सु आय। ु 
उपजे पुलस्त ऋषि स्रवण पाय ॥ 
इसि भए नाभि तें पुलह ओर । 
कृत भए ब्रह्म कर ते जु मोर ॥२१॥ 
भगु भए स्वयंभू त्वचा थॉँन। 
भय प्राण नात बासिष्ट मान ॥ 
अंगुष्ट दक्ष उपजे सु ब्रह्म । 
ु नारद ज्ु भए उतसंगऋ अकह्य ॥२२।॥ 
भय छाया ते करदमस ऋषीस | 
अरू भ्रए प्रष्टि+ अद्धरस दीस ॥ 
अरू हृदय भए कामा उदार। 
ह करदन ते भो घरमसावतार ॥२३॥ 
भय लोम अधर"* ते अति बलिए् । 
बानी जु विमल सुख तें प्रतिष्ठ ॥ 
पद्‌ निरत मिंड३| ते सिंधु जानि | 
यहिं बिधि जु प्रजापति त्रह्म मानि ॥१४॥ 
. अब- सुनहु वंस तिनके अपार । 
यह भइय सृष्टि चहँ खा (चहुँधा?) निवार ॥ 
सिव के जु सती त्रिय बिन प्रसृत | 
दिय दक्ष श्राप ताते न पृत॥रशा॥। 
इक कला नाम त्रिय घर मरीच | 
१ मानि । २ अघुर । ३ मींड, मिड्ठ । 
#उततंग (उत्संग)>गोद । +प्राष्ट (2)-पीव | पमिंड (मीढ़)-मृत्र । 


हम्मीररासो 


है पुत्न॒ भए ताके जु बीच॥ 
इक भए प्रथम कस्यप सुजाँच। , 

फिर उपजि धरम जहेँ पूर्णमॉन ॥२३॥ 
भय कस्यप के सूरज सु आय। 


सो भयौ वंस सूरज सुगाय ॥ 


अर सुनो अत्रि के पुत्र तीन। 


इक दत्त सोम जानयो प्रबीत ॥रिश। 


ऋक्रि भए अपर दुरवास नॉमस । 


सोइ" सुनो खवण तिहिं वंस जॉँम ॥ 
सुत भयो सोम के बुद्ध आय। 
पुरुरवा पुत्र ताके.. सुभाय ॥रढी। 
पट पुत्र भए वाके प्रसिद्ध । ह 
भए सोम वस तिनके जु सिद्ध ॥ 
भ्ुगु वंस सुनो . अतिसे उदार। 
चहुवान. भए तिनतें. अपार ॥२९॥ 


इक ख्यात नाम तिय अति अनूप | 


भय उसे पुत्र ताके हु भूप। 
इक कह्मौँ प्रथम धाता जु वोम । 

फिर भए विधाता घर्म-धाम ॥३०॥ 
इक* अपर पिया शूंगु के कनिष्ठ । थ 

ए. पुत्र भए ताके प्रतिष्ठ ॥ 
भय सुक्र जेष्ठ गुरु असुर जानि | 


तिहिं अनुज चिसन * तप-पुंज सानि ॥३१॥ 


५२ 


. भ्षग के जु भण जग अति विख्यात । 


ध्> 


जिहिं सुक्र नाम वल तेज तात ॥ 


३ सुई | २ एक । है उतने । 


“ हम्मीररासो 


८ आओ 


तिनक रिचीक भएण पुत्र आय। 


जमदाधश भए 


तिनक सुभाय ॥३१२॥ 


ऋषि जासमदग्नि सुत परसरास। 
हनि क्षत्रि सकल हिज तेजधाँम ॥३३॥ 
दोहरा छंद 
ब्रह्मा के सुत भ्रग भए, भागव शख्गु के गेह। 


ऋषि रिच्चिक ताके भए, 


- जामदपि तिनके भर, 


क्षत्रि सेटि बिप्रन दहय, 
कमत्तासन कुत्ञ में प्रकट 
सहस्नारजुन वर तें, 
बार इकीस जुद्धि जिन, 
चच्यों न क्षत्रो जगत तब, 


तेज - पुंज.! तप - देह ॥१४॥ 
परसरॉम सुत जाहिं। 
भ्ुुंमि किती चर ताहिं ॥३५॥ 
परसरांम रणधीर। 
हने जु ज्षत्री वीर ॥३६॥ 
दिन्नी' उपवीराज । 


थे 


आए तप के काज" ॥३७॥ 


छंद मुक्तादाम 
हने क्षिति के सब बीर अपार। 
' भरे वहु छुंड जु स्रोणित घार॥ 


4 


करे तिहिं पितन तरपन नोर। 


भए सब दरपित पित्र सघीर ॥श८॥ 
दए तब आसिप प्रेम समेत । 

चले ऋषिराज तपःकूत हेत ॥ 
रहो नहिं क्षत्रिय जाति विसेप। । 

भए निरमूल ज़ु ज्ञत्रि असेपः ॥३५॥ 
वचे कछु दीन मलीन सुवेस । 


कहेँ हहुर। चेक 


जझाव रूप असेप ॥ 
२ दीनी। २ अष्य ( आप ) गए 


- 


काल । | इसपए 
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८ ह हम्मीररासो 


घरे तृशदंत* कि दीन बयन्ना | 
किये नियरूप लखे ज्ु नयन्न ॥४०॥ 
| नपुंसक बालक बुद्ध सु 'दीन। ह 
धरे मुख नक्ख सुवेन सहीन॥ 
तञ्ले तिन आयुध पिदट्धि दिखाय । ह 
गहे तिन आय सुभाय सुपाय ॥४१॥। 
सिलले सब पित्र सु! दीन असीष। है! 
भए सुआ निरभय पिन्र जगीस ॥ 
तजो अब उम्ग" असेष सुभाव | ह 
करो सब उप्पर क्षोम सु चाव ॥४९॥ 
तजे तब क्रोध भए सु दयाल। 
चल्ले पद बंदि पिता पद" हाल |. 
भई कछु काल क्षन्नी बिन भुंसि। ह 
ह नहीं जग रक्ष रहो सोइ पुंसि* ॥8१॥ 
बढ़े* रजनीचर  इूँद अनेक । व 
, मिंटे जप तप्प जु बेद विवेक || 
करे उतपात खसुघात - अपार | 


ए 


..तजे कुल-धम्मे सु आलम च्यार) ॥४४॥ 
मिटी मस्जाद रहे सब भीत। 
तबै ऋषिराजन 'बड्ढत"" चीत॥ 
जुरे ऋषि-बृंद सु अरबुद आय। : 
जहाँ ऋषि चाय बसें सत भाववाहशी 
: छुर नर नाग सिले सह आय। । 
- कनदंत ।, २ नयन्न। हे जु।४अनिरिय। ४ उम्र | & बन । 
७ पहु,पढ़ु । ८ नदीं जग रच्छिक यो जग पूमि | ६ बचे १० चार | 
१श्चाढ़त, बादन।।.. न कक, 


हम्मीररासो & 


रचे रजनीचर सेटि उपाय" || 
मिले कमलासन ओर बसिष्ठ | 
कियो* सुचि कुंड अनल्लरःं सुदृष्ट ॥४६॥ 


दोहरा छंद 
चाय आय अरबुद सुनगर४, मिल्षिय" सकल ऋषिराय । 
तब आराधिय संसु तिन , दिलज्ञो दरसन आय ॥ ५७॥ 
जटा मुकट बिभ्यूति अंग , सीस गंग अहि अंग” । 
भूत संग अनभंग मन , हर अधिक उसंग || ४८॥ 
ऋषिसमूह अस्तुति करत*, करव (करो)* अचल नग"* आय । 
वास करो तिहधिं पर अचल, यज्ञ करें तब पाय ॥ ४९॥ 
छुप्पय छंद 
तब भव भये"* प्रसन्न बास अरबुद सिर किन्निव । 
कियव यज्ञ आरंभ बिग्र सम्मूह"ः सुलिन्निव ॥ 
ह्ेपायन, बासिष्ठ, लोम, दालिम, ३ सत्र आए। 
जैमिनि हरपन, धौम्य, भगू , घटयोनि "४, सुभाए || 
फोसिकह + , ब॒त्स, सुद्बल सिलिउ, उदाज्ञीक, सातंग, भनि। 
स्वर मिल्िय स्वयंभुव संसुज्जुत लगे करत मख सुदित मन ॥४०॥ 
पुलह, अन्नि, गौतम्म, गरग, संडियलि महामुर्नि | 
भरद्वाज, जाबालि, सारकंडेय, इष्ट गुनि ॥ 


३ भेटन पाय | २ किये | ३ अनिल । ४ गन । ४ मिले | ६ घाय। 
७ संग | ८ करिव, करधव । ६ करत । १० मन | ११ भयड | 5९ सम्मुदँ 
स॒ुइ लिब्रिव | १३ दालिंम सु। १४ जोनि । 

+ पुलद अत्रि गौतमहिं गरग सांडिबिल्ल मद्ास॒नि। भस्द्याज 
जावालि मारकंडेय उध्म ( उदम ) सुनि | ये दो उच्ण एक प्रति में 
अधिक हैं सो दूसरी प्रति में दूसरे छप्पय में आए हैँ। 


६ 


अनन+- >> 


१० ह .हम्मीररासो 


जरतकार जाजुल्ल्यि परासुर परम पुनीतव। 
चिसन” चाह सुर आइ, पिप्पलायनहिं, सुरचि* सब ॥ 
वोटा अनेक बरनूँ किते, पंचसिखा पिक्खिय श्रगद। 
तप तेज पुंज भलहलत तहूँ, दरसन तें पातक सुघट ॥५१॥ 
सिद्धि ओषधिय सकल, सकल ? त्तीरथ जल आनिव | 
जिते यज्ञ के योग्य तिते, द्रव सव -मन मानिव ॥ 
जजन" जानि* अध्याय होम ध्वनि होम सु उद्दें।. 
सकल वेद के मंत्र विप्र मुख सुर जुत जुदठे'॥ 
ध्वनि सुनत असुर आए तुरत करन यज्ञ उच्छिष्ट थत्र। 
उत्पात अमित किन्ने८ तबे तहाँ वृष्टि किन्निय' सवल ॥४२॥ 
पवन चलत परचंड घोर घन बारि सु बु(छ)ठठे | 
रुहिर)* साँस त्रण पत्र अग्गि' रज देखत उठठे ॥ 
गए तहाँ बासिष्ट यज्ञ बहु विन्न सुनायौ' 
क्रै"* प्रथम बध असुर होय तब यज्ञ सुभायौ॥ 
बासिष्ट कुंड किन्नो सुरुचि करन  असुर निसूल तब। 
धरि ध्याँन होम -बैदी बिमल बेद मंत्र आहूति जब ॥शशे॥ 
दोहरा छंद | 
ऋषि बसीछ बेदिय बिमल, सास बेद स्वर साधथि। 
प्रगटभकियउ क्षत्रिय पहुमि, बैदसंत्र.. आराधि ॥५५॥ 
तीन पुरुष उपजे तहां, चालुक प्रथम पँवार। 
दूजे तीजे ऊपजे, क्षत्र'* जाति पणिहार/४ ॥४५५॥ 
कियउ*० जुद्ध अतुलित तिनहिं, नहिं खल जीते भूरि | 
१ च्यवन | २ सुराच्यिय | ३ सकल तीर्थनु जल आन्यों, तित्थोदक 
आन्यो । ४ हृ्य तितने मत मानिव, दर्व्य जितने मन मान्यों। ५ यजन | 
६ जाप। ७ छुठठे | ८ कीने | ६ कीनी | १० रुघिर। ११ अखि | 
१२ करो । १३ चत॒रजाति १४ पारिहार । १५ कियो । 


हम्मीररासो श्र 


तब -चतुरानन जज्ञ थत्न, कियो तुरत वह दूरि॥४६॥ 
आयू गिरि अग्नेव दिसि, चायस्थल सब आय। 
आराधे तिहिं फरस घरि; आए सीघ्र सुभाय ॥४७॥ 
कसलासन ब्रह्मा भएण, होता श्षुमु मुनि कीन। 
आचारज बासिष्ठ भो, ऋत्वज बत्स प्रवीच ॥ ४८॥ 
परसरॉम जजमाँन करि, होस करन सुनि लाग। 
सहासक्ति आराधि करि, अनल्कुंड पटि! जाग ॥ ४९॥ 
छंद पद्धरी - 
विधि करी* परसधघर, बोलि ठोर। 
जजमान कियड शभ्वगुकुल सुमौर ॥ 
बरदेव सक्ति आराधि ताँम । 
चहुँ बेद बदन उच्चार जाँम ॥६०॥ 
निज बारि कमंडल अप्लि सींच। 
रज संख पानि होसे स बीच ॥ 
चहुँ? बेद मंत्र-बल सक्ति पाय । 
तब अग्नि रूप प्रगटे सुमभाय ॥ ६१ ॥ 
उत्तंग अंग सुचि तेज-धाँम । 
मालहलत कांति तन प्रभा कॉम ॥ 
- भल्दृलत झुकट भ्रकुटी फरूर# । 
पलहलत नेत्र आरक्त मूर ॥६२॥ 
हज्हलत दन्नुज वह त्रास सानति। 
झ्जुज च्यारि दिग्ध४ आयुध सजानि"॥ 
जस जज्ञ पुरुष प्रगटे अजोनि _ ज़म जज्ञ पुरुष प्रदे अजोनि।_._._ 
१ पढि । २ करे फरसघर | ३ चठ। ४ दोर्घ॥ ५४ मान जान-- 
अंत्यानुप्रास | 
अकरूर ( सं० कुरल )--मस्तक पर विखरी चाल की लड 


मु 


श्र्‌ हम्मीररासो 


कर खग्ग” धनुष कटि लसे तोनि ॥ ६३॥ 
कर जोरि ब्रह्म सों कह्यो धाय। 
में करूँ कहा लोकेस आय ॥ 
जब कह्यो कमलभू सुनहु तात । , 
' भुगुनाथ कहें सुई करो बात ॥ ६४॥ 
भूगुनाथ कही खल हनू धाय । 
सँग सक्ति दुइय नृप के सहाय।॥ 
दसबाहु उम्र 'आयुध बिसाल .। 
आरुडु सिंह उर* कमल साल ॥ ६५ ।॥ 
मुनिदेव मिले अभिसेष कीन । 
नूप अनल नाम कह तासु दीन ॥ 
नप कियो जुद्ध तिनतें अखंड । 
हनि जंत्रकेत करि खंड खंड ॥ ६६ ॥ 
हनि धूम्रकेत जो सक्ति आय । 
नूप हरष सहित परसे सुपाथ ॥ 
बहु देत्य नृपति मारे अपार । 
ठ चली खेत ते रुहिर॒ः धार ॥ ६७॥ 
उबरे -सु गए पाताललोक | ह 
भय दनुजहीन सब मृत्युल्ञोक३ ॥ ६८॥ 
दोहरा छंद 
आसा पूरण सबन की, करी सक्ति तिहिं बार। 
याही -तें आसापुरा, धरथयौो नाँम निरधार ॥६६॥ 
चहवॉनन"” के वंस से, परम इष्ट छुलदेवि । 
सकल मनोरथ सिधि तहाँ, पृजत प्राव सेव्ि5 ॥७०॥ 
१ खडग | २ गला । ३ रुधिर धार । ४ मर्त्यलोक। ४ चाहुब्वॉन। 
६ देव, सेव--अंत्यानुआरस | , 


 आक 


हम्प्तीररासो श्३ 


| 


परसरॉम अवतार भो*, हरन सकल सुवन्भार । 
जैत राव तिहिं वंस में, जन्म्यो परम उदार ॥<७१॥ 


है छप्पय छद॒ 
जेत राव चहुदान सकते लयाऊत सोददि | 
दान कृपांच विधोंन अखिल भूपति सच सांह।। 


अमित थाट रजपृत वंस छत्तीस असातना। 
सूर बीर उद्दारः बिरद वंदी जु वखानो ॥ 
दिन प्रत्ति तेज बडिहय? नृपति, सन्रु संक निसि दिन रहे । 
विस्पलह* भूप अवतंस सुब, अरथिन्‌ सिंल दारिंद दह ॥ज्य। 
ससय  आखेट, राव खेलच वन आए”। 
सकल सुभट थट संग, बीर वाने ज्ञु बचाए ॥ 
लखव5 इक्कत वाराह, वाजि पिच्छे जप दिल्निव। 
रहे” संग तें दूरि, सथ्थ विन राव सु किन्निव॥ 
पतन बिषस वंक भूधर घिरह, सुथल पद्म भव तप करुत | 
मग त्यागि सागि सिलले सुऋषि, बंदि चरण सवा घरत ॥७३॥ 
छंद लघुनाराच 
करे. प्रणाम राव, सुद्दिन्न एर््य पावर 
उसे सुपाणि जोरि के, विने छु कीन कोरि के ॥ ७४॥ 
खुले सुभाग्य सोरयं, लब्योे दरस्स तोरय । 
अखंड जोग भूपयं, नमः सजीव सोखयंछ ॥ ७५ ।॥। 
न्रकाल ज्ञाद वाॉजय, रद नोस शामय | 
समस्त योग घाँसयं, जिलोक पूर कॉमय ॥ ७६॥ 


१ भयो । २ उदार । ३ बढ़तो, वइटिंग | ४ दीतलद । ५४ आवयड, 


पबनायड | ६ लखिव। ७ राठ | 


+* सोखयं--मोक्ष । 


१४ 


इम्मीररासा 


समीप स्वामि सकरं, गणेसय॑ सुध॑ .कर॑ | 
धरो सुसीस हथ्थर्य, प्रभूग!| सदा समथ्ययं ॥७७॥ 
। दोहरा छंद | 


प्रसन भए ऋषि पद्म तब, अस्तुति झुनत प्रमानः। 
जैत राज यहिँ थल करो, राव राखि सिव ध्यान ॥ ७८॥ 
हर प्रसन्न भय राव पहँ, मुनिबर पद्म प्रसाद । 
मिले भील-कुल सकल तहँ, दरपित मिटे बिषाद ॥७९॥ 


छंद पद्धरी 


ऋषिराज पद्म आज्ञा सुपाय । 
नप जेत मित्र मंत्रिय बुलाय ॥ 
बड़ बणिक गणुक कोबिद सुजॉन । | 
तिन पुच्छि मंत्र वास्तव प्रमाँन || ८० ॥ 
सुभ दिए मुहरत नीब हेत । 
शणथंस नाम ओ गह समेत !! 
सब ग्यारह से दस बरंष और । 
. खुइ संबत विक्रम फहत सौर ॥८१॥ 
' इपु अद्ध अरंगा को प्रसिद्ध । 
.>रबि अयन सोम्य जान्यो प्रसिद्ध ॥ 
सब कला- पाँच जानो सुदृष्ट । 
त्रिय पुरुष लग्न गढ़ कीन इृष्ठ ॥ ८२ ॥ 
गत इछ्त अंस ब्ृषभांचु जानि। 
: ससि बैद साझ्धे सिधुनेस मानि || 
ठन अंस बृस्चिक के इलानंद । 
ससि बीस3 नंद अज अंस मंद | एशे ॥ 


१ प्रभु सदा सर्थय | २ अमान । १ अंश । 


हम्मीररासो 


जष# रासि जानि नव अंस सुद्ध । 

तस तीन अंस सूरत ससुद्ध ४ ॥ 
त्रिय धूमकेतु गुण अंस जाति। 

भ्रगु सप्त गुरू' सत्रा छु सानि ॥ ८४ ॥ 
तन लग्न उसे जानो सु जानि। 

ह फल कहो बरप सत आयु मानि ॥ 

पथ भाव आँन तिहिं भवनहीन। ' 

कछु घटे वरप तिन में प्रबीन ॥ ८५ ॥ 
तिहिं समय अटल थूणी सथप्प। 

गशनाथ पूजि सुभ मंत्र जप्प।॥ 
. करि होम देव पुज्जे अपार । 

गो सुंभि रल्न हाटक खझुढार ॥ ८६ ॥ 
देय दाँन द्विजिन वहु विधि अनेक | 

न्प जैत सकल पुज्ें विवेक ॥ 
तिय करत गाँन मंगल सरूप। 

धुति दुंदमि वजजत अति अनूप ॥ ८४ ॥ 
सव करहिं हरष नर नारि बुंद । 
ः यहि माँति नीम रचना सुछंद॥ <८८॥ 

दं हरा छंद 

ग्यारा सह दस अग्गरो, संबत सांखव मास । 


श्र 


सुक तीज शनिवार के, चंद्र रक्ष अनयास ।दध्यी 


थूणीगढ़ रणथंस की, रोपी पदम्‌ प्रताप । 


सुमरि गणेंस गिरीस कौ, चगर वसायों आपने ॥णा 


१ सप्तम गुरु। २ आय। 


& जप ( भाप )-मीन ( राशि ) समुदन्ममुद्ध । 


हम्सीररासो १७ 


ध्वजा तोरणं सब के गेह छाए।॥ 
कपाट सिरीखंड हाटक्क + सोह । | 
सै चित्र सा चित्र सूचित्त मोह ॥ ९३ ॥ 
वितान छाए झल्री सोभ्रसावी । 
से ठोर सोहें सनो कासरानी ॥ 
गृह द्वार मोखा ऋणोखा सुद्दाए। 
सुगंध॑ चुवा इच्र सहकंत भाए | ९४॥ 
यसो नप्न रम्य रचो भूप करो! 
५. ६ किते चारू चौकंत भावंत हेरो।। 
बसे वश च्यारयो जथासंखि चासं। 
चहूँ आश्रम॑ ओ तजं॑ लोभ आखं ॥ २४ ॥ 
सबे आय आपय॑ रहे घर्स माहीं। 
छिमासील दॉनं बृत॑ नीत * आहीं ॥ ९६ ॥ 
छुप्पय छंद 
महा वंक गढ़ दइृडढ़ वुरजिः कंगुर वर खोहे। 
चहूँ कोंद3 अग अगस चारू दरवाजे मोह ॥ 
घ तुरासीति! विषम आंत" पच्छि न पाव । 
चस्तह्नण पॉदातआा सोम्म पाय 


व्दाट्ट संम्स 


साय यों शुवा यादे ॥ 

तुम दाथ हमारे» कृपा करि* गढ़ ल्ज्णा यह धारिये। 

परवेस मनहुँ रथि को प्रकट यह गढ़ हम प्रति पारिये ॥०७॥ 

दोहणा छद 

च्यारि दरा चहुँ** ग्राम वि, घादो क्रिदी ज्ु आर। 

चहू ओर पर्वत अगम, विचरण शंभ सु जोर ॥६८/॥ 
नित्य। २ सुद्ढ सुरजि। ३ कोध। ४ घादय चाइससाठ 

* आते, गति । ६ मुख | ७ हमार | ८ करी । ६ इम | १० चडध । 


+हाटक( हाटक )-सोना । 


ध्घ हम्मीररासो 


अथ पद्मक्नषि तनपात प्रसंग 


छुप्पय 
रणतमभँवर ऋषिपशम उद्रतरप तेज कराए"।. 
इंद्रासन डिगसगिय* देवपति३ संका खाए।॥ 
तब फामादिक वोलि सक्र ऋषि पास पठाए। 
फरो बिघ्त तब जाय भंग पर काज नसाएई | 


तब चल्यव मार निज सेन जुत" ऋतु बसंत प्रगटिय तुरत। 
बह त्रिविध पवन अद्भुत महा करहिं६ गान रंभा सुरति ॥९९॥ 
बसंत ऋतु वन 
छंद पद्धरी 
तिहिं समय काम प्रेस्यो सुरिंद्र । 
जुहारि इंद्र डठि पांव वंदि। 
सब परिकर बोले" चढ़ि सुमार | 
ऋतु छहँ संग धातु सुमन हार ॥ १००॥ 
रति परस प्रिया ऋतुराज जोानि। 
लित रहत निरंतर रूप सानि॥ 
वहु किन्नर गावत देवनारि। 
..._गंधव संग अति बल उदार ॥ १०१॥ 
संगीत भाव गावें अन॑ंत। 
सुर नर सुनंत बसि होत मंत ॥ 
बन उपबन फुल्लहिं अति. कठोर | 
रहे जार मसाँर रस अंबसोर !१०२॥ 


[हे 


१ करायौ । २ डगमग्यौ । ३ इन्द्र मन माहिं ( माँसि ) डरायी | 


४ नठाए.। ५ जुरि | ६ कराते । ७ चुल्ल | 


4.७-+७५०-०... 


हम्मीररासो 


कल कूजत कोकिल ऋतु ब्स॑त। 
सुनि मोहत जहँ तहँ सकल जंव॥ 
नर नारि स्र८ कामंध अंध! 
है तजि लाज काज परि कास-फंद | १०३ | 
पहुँचे सुभारि ऋषि निकट आय । 
प्रस्यो स॒ परम भट अर्ग जाय ॥ 


' अंगाीष लेखे सुभट संना सुकास । 


ऋषि क्यों कद्दा करिहे सुबाम ॥ १०४॥ 


, करि कठिन आप जल्ञाइ समाधि । 


तिहिं रहत काम क्रोधारि व्याधि ॥ 


ग्रीष्प ऋतु वशुन 

ऋतु ग्रीपसम को आज्ञा सु दिन्न। 

तिहिं अति प्रताप जाज्वल्लि किन्न ॥ १०४५ ॥| 
रबि तपै विषम अति किरत धूप | 

रबि नेत्त खुल्लि दिक्खिय अनूप ॥ :- 
बट इकक सहा गहर झुजानि। 

तिहिं निकट सरोवर सुरस मानि ॥ १०६॥ 
इक आख्रस सुंदर अति अनूप | 

तिय गान करत सुंदर सरूप ॥ 
सोरभ अपार सिल्लि संद पोच । 

सृगसद कपूर मिलि करत गोन ॥ १०७ ॥| 
स्लीखंड .#मेद"” केसर उसीर | 

तिहिं परसि ताप सिट्ठत सरीर ॥। 


श्सेर। 
#£ मेद-कस्तूरी | 


१६. 


श्र हम्मीररासो 


नर नारि लखें उर श्रीति पगी॥ ११६। 
ऋषि पास त्रिया सर नहान रच्यो । ' 
जल केलि अनेक" प्रकार मच्यों॥ 
बिन चीर अधीर लखे नर वे। ह 
कुच पीन नितंब सुकॉम तबे॥ १२०॥ 
कबरी छुटि नागनि सी दरसे। 
सुर संग भ्रमे रस सों सरसे॥ 
ऋषिराज महा उर धीर अय॑। 
रितु सारद हारि सुजात रये॥ १२१॥ 
दोहरा छंद 
हारि सानि सारद गइय, उठि हेमंत सकोपि। 
महासीत प्रगटिय जगत, सबे लाज तजि लोपि ॥ १९२॥ 
हेमंत ऋतु वर्णन 
छप्पय छंद 
तब सुहेम करि कोप सीत अति जगत प्रकाँस्यो । 
बिषस तुषार अपार मार उपचार सुमास्योर ॥ 
वंपत + चैतत रूप कहा जर जरत समूरे। 
तिथ हिय लगि लगि बचन चरत मुख सेन सरूरे ॥ 
'तिहिं समय जीव सब जगत के भण इत्ष नर नारि सब | 
उरबसी आय ऋषि निकट तक हिये लाय मोहिं सरन अब ॥१२३॥ 
दोहरा छंद 
खुली न कठिन समाधि ऋषि, चली दिमंत सुद्दारि। 
सिसिर परस सन बरनि करि, उठी सुकॉम जुदहारि।।१२७॥ 


१ अपुब्ब | २ सुमाष्यौ । ३ नचै | ४ तैं,लों । ५ मु्दिं । ६ सरनि | 


- हम्मीररासो श्३्‌ 
शिशिर ऋतु वशन 


छंद मोतीदास 


कियोौ तब मार हुकम्स सु हेरि। 
उठी सिसिरौ' तब आयसु फेरि ॥ 
किये नव पन्चलव जे तरु बूंद। 
त श्रफुल्लित अंब कदंब स्वछ॑द ॥ १९४५ ॥ 
बह बहु भाँति त्रिविद्धि समीर । 
रहे नहिं धीरज होत अधोीर ॥। 
लता तरू सेंटत* संकुल भूरि। 
सए त्रण गुल्म हरे जड़ मूरि॥ १२६॥ 
मिट जग सीतन ताप न तोय | 
ह सवे सुखदायक जोबन सोय ॥ 
झुक फल _ फूल लता वर भार । 
अमें वहु भ्रंग जगावत सार ॥ १२७ ॥ 
लगी लखि वायु सबे तिहिं वार । 
सुने डफ लाज तर्ज नर नार॥ 
चजावत गावत नाचतर संग। 
अचीर ग़ुलालरु केसरि रंग ॥ १२८॥ 
भए सतवार सु खेलत* फाग। 
महा सुख्च संग सँजोग्गनि" भाग ॥ 
वियोग्गनि जारत सारत सार। 
अनेक सुगंध अनेक विहार ॥ १२६ ॥। 


१ ससियो । २ भिंव्त | ३े नचहिं । ४ खिललत | ४ सेंलुग्गनि ! 


९४ 


हम्मीर॒रासो 


बसंत ऋतु वर्णन 
छंद लघुनाराच 


असंत संत मोहियं, वसंत खोलि जोहिय॑। 
बजंत! बीन बासरी, मदंग संग आँसुरी॥१३०॥ 
लिय सुबाल बुंदयं, जगत्त काम दूंदय॑। 
अनेक रूप सुंदरी, मनोज राव की छरी॥ १३१॥: 
स्ववेस केस पासय॑, मनो कि मैन फाँसय॑। 

गुही त्रिबिद्धि बैनियं, कि सोह किन्नः सेनय॑ ॥ १३२॥ 
महा सुघट्ट पट्टियं, रुँगार भूमि फट्टियं। 

बिचे सुमंद* रेखयं, महा विसुद्ध देखय॑ ॥ १३३१॥ 
बिसाल भाल सोमियं, छपा सु नाथ लोसिय॑ | 

सु मध्य सीस फूलयं, दिनेस तेज तूलय॑ं०॥ १३४॥ 
भरी सु मुक्त मंगयं, सनो नछनत्र संगेय॑। 
बिसाल लाल बिंदयं, मिले -सु भोम चंदय॑॥ १३४५॥ 
जराव आड़. भाइयं*, सनो मिलन्न आइयँ। 
दिनेस भोम बुद्धयं, ससि ग्रहे सु सुद्धयं १ १३६। 
कपोल गोल आहसं, कि भौंह भोंर साहसं।' 
प्रफुल्ल कंज लोचनं, मृगारूिखि” गये मोचन ॥ १३७॥ . 
त्रिबिद्ध रंग. गातयं, सु स्यॉम स्वेत राजयं । 

बनी कि कीर नासिका, सु गथ्थ नथ्थ भासिका ॥ १३१८॥ 
सनो सु काँम ओपयं१, दंयों सुचक्र'" कोपय | 


'करन्न फूल, राजय॑, उसे कि भाव साजयं ॥ १३५॥ 
१ सुढंग ताल खंजरी | उपंग संग अंसुरी | २ कीन | ह सुमग 


माँग | ४ लोपियं | ५ तुछूयं | ८६ मालयं । ७ म्गासि | ८ रातय | 
६ वोपयं । १० चक्र | 


हम्मीररासेा श्र 


सुहंत स्याँम अल्लकं, अमत्त भौर वह्लकं। 

अरुज्न रेख बेसयं, पियुष कोस देखय॑।॥ १४०॥ 

अनार दंत. कुंदयं, लसंत बज दंतय | 

बुलंत बाणि कोकिला, बिपंच की सुरं मित्ना ॥ १४१॥ 

कपोति पोति कंठय॑, सुढार होर कंठय । 
छुप्पय छंद 

कुच कंचन घट प्रगट, नाभि सरवर बर सोहे । 


त्रिबली पापहँ ललित, रोम राजी मन मोह ।॥। 
पंचानन मधि देस, रहत सोभा हियहारी | 


.. मनहुँ कॉम के चक्र, उलटि दुंदुमि दोड डारीर ॥ 


आषि सप्तीपष क्रीड़ा करत, दरत धीर मुनि भूप ॥१४४५ ॥। 
5 फभीप मर 


६ 


दोड४ जंघ रंभ कंचन दिपत", घरी कमल हाटक' तने । 
गति हंस लखत मोहत जगत, सुर नर मुन्ति धीरज हमे ॥१४श॥१ 
जिती उठ्बसी संग, सकल सम्मूह मिलिय वर। 
विचि सु मैन सह सेन गए, ऋषि निकट मरूकर ॥ 
गावत बिविधि प्रकार, करत लीला मन साश्य। 
हाव भाव परभाव, करत आखम में आइय ॥ 
ऋषि निकट आय होरिय रचो, वर्षत रंग अनंग गति। 
नम चल्लै चित्त ज्यों व्यों“ अचल, करत कया स्यों त्यों अमित॥।१४३॥ 
दोहरा छंद 
करि घिचार तिय कृत कया, कुसुम छंद गहि सीन । 
लीला ललित सु त्रिथ्थरिय,' * चंचल वयठु सचीन ॥ १४४॥ 
ससि मुख बूंद * स्वछ॑द मिलि, रति सम रूप अनूप । 


६ हारक | ७ चन | ८ भी । ६ कंदि | १० विस्तत । ६4 ता + | 


ड 
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5 चोपाई छंद 
बषंत रंग अनंग सु बाला । 
मनहेँ अनेक कमल की माला ॥ 
चंचल नेन चले चहुूँ आसा । हा 
रूप सिंधु मन्नु सीन सु पासा ॥१४॥॥ 
घूँघट ओट दुरत प्रगठत यों । 
भनों ससि घटा दबत उघटत ज्यों ॥ 
बिलुलित बसन अंग दुति सोहे। 
निरखत सुर नर मुनि मन सोहै ॥१४७॥ 
अलक सलक"* अतिस चटकारी। ) 
अमी पियत ससि नागनि कारी ॥| 
छुटे गुल्ाल मुठी मदु मुसके। 
चूवे अधर४ बिंब रख चमके॥ १४८॥ 
करें गान पसु पच्छी" मोहे। 
कहो जगत इन पटतर को है॥ 
ले ले गेंद परसपर मेलें। 
बाल बूंद मिज्ञि मिल सुख मेले ॥ १४० ॥ 
अधघ ऊरध"* चहुँ ओर सुमारे । 
लजति खिजति लगि” प्रम॒ प्रहार ॥ 
मंद पवन लगि चीर परयो घर । 
कुच अंकुर“ उर मनहुँ उसे हर ॥ १४० ॥ 
दमकति दिपति सल्ोोंनी दीपति । 
कामलता बिहरें मन्नु गज गति* ॥ 
१ सनों । २ चिलक। ३ पीवत, पवत | ४ अधर विंब रसके चसके | 
५ पच्छिय, पक्ती | ६ अद्ध उद्ध | ७ मिलि ८ अंबर। ६ मीन लंक अंग 
भलकत बर। नाभि गँमीर चिबलि अति सुंदर । 
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सगत गेंद कंपित डर भागी। 
ह मंद मुसुकि ऋषि दिकट सुपागी) ॥ १४१ ॥ 
सुमन बूंद सौरभ उठि भारी। 
| अमर पुनीत* गुजार) उचारी४ ॥ 
सरद उनन्‍्मद" संधान सु किलन्नो। 
अति रिसि तानि स्रत्रन उर दिन्ञो ॥ १५२॥ 
छुटि समाधि ऋषि नेन उघारे। 
अति सकोपि सम्मर उर सारे॥ 
चहुँ दिसि चिते* चक्रित ऋषि भयऊ। 
लखि तिय बूंद अनंद सु भयऊ।॥॥१४३॥ 
लीला गंद फाशु सिसि” दौरी। 
हो दो करत उठी बर जोरी<॥ 
बन अकेलि तिय पुरुष न कोऊ। 
लीला अमित देखि दृ॒ग दोऊझ ॥१४४॥ 
रंग अपार डारि ऋषि ऊपर । 
कल कल हंस बजत पद नूपर ॥ 
कर कटाक्ष अनेक सु बाला । 
नेन संन सर लगि चित चाला॥१शश।॥। 
अंग अंग गछटह्ि फाग"* सु मग्ग। 
परसि गात तब कॉम सु जरगं११ ॥ 
१ सुनि बादिन्र गॉन कल लीला । कॉम कोपि तर घनुष सुमीला। 
२ पुनिच | ३ गुंजार। ४ त्रिविधि समोर सुदावन जानी | प्रकुलित नूच 
बेठि धनु पानी । ४ उन्‍्माद | ६ चित । ७छ मिलि। ८ ऊकंदुक केलि 
ओर मिसि होरी। भोरी निपय लेत चित चोरी । डारि मोटिनिय मोदिय 
चाला | माया बसि मौ ऋषि तिहिं काला । ६ करत | ११ क्ाग सुमागे ॥ 
११ जागे | 
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निज प्रथम अंग पंचांग होम । 
. जित रही बासना सरस धोम »< ॥ 
ऋषि महल गोती सिखाहीन । | 
वहि तिलक हृदय आयो नवीन ॥१६६॥ 
सिर भयौ प्रथ्वीपति जवन ईस। 
जिहिं राज्य कर-यो * पूरण दिलीस ॥ 
वह रहौ तिलक दिय परि अनूप । 
तहँ भो* हमीर चहुवाँन भूप ॥९७०॥ 
दोड बाद कम्में किन्नो सु चाहि। 
दोड भए भीर महिमा सु साहि॥ 
अरू लघग्म उर्वेसी चरन संग । 
यह भए पंच ऋषि पद्स अंग ॥१७१॥ 
( बचनिका ) वार्तिक 
ऋषि पद्म उसी को विरह तन त्याग्यों। माह सुझ (९ 
द्वादसी सोमवार आढ्ा नक्षत्र भ्रीति योग बवकणे, सू्ये २८ 
अट्टाइस, चंद्रमा मिथुन को तेरा १३ अंस, मीन लम्म में रेह. 
होमी । पाँच अंग होम्याँ जितनी बासना जितनी जायग्ग हुई | 
शाहीं सों पाँच स्वरूप एक सरीर का हवा ॥| 
-कक आर 


कक 3 6. 
अथ राव हम्मीर को जन्म वर्णन 
दोहरा छंद 
ससि बेद रुद्र संबत गिनो, अंग खाजम् षित साक | 
हक्षण अयन सु सरत तज्टतु, उपजे गए न नाक |णर। , 
१ कर॒यंठ।'२ भयौ। ह जन्म समयो, जन्म समय्यो । 


>< भोम-धूम्र । 


६. ७०५०० 


हम्सी ररासे। 


गजनी गौरों साह सुत, भय अलावदी साय | 
ताहीं दिन रणथंस गढ़, जन्म हमीर सु आय ॥१७१॥ 
- यह हमीर नप जेत के, अमर करण आचार। 
मीणा भारू बंधु दोड भई नारि तिहि बार ॥९७छ॥ 
छंद पद्धरी 
ससि रुद्र बेद संबत सुजाँन | 
पट सहस इक्त साको प्रसाँन ॥ 
रबि जाँस अयन दक्षण सुगोल। 
ऋतु सरद सुभ्र सुंदर अमोल ॥ १७४५ ॥ 
तिथि भाँन उज्जें बत्न पच्छि जानि । 
रवि घटो तीस अरु दोय सानति ॥ 
हिर बुध्त बेद घटि घटिय साठ | 
व्याघात योग मुनि घटी आठ ॥ १७६ ॥ 
बालव्ब॒ नाम सोइ कहत करणो। 
यहि भाँति कह्यउ पंचांग बरण॥ 
रबि उदय इप्ट घटिका छतीस। 
पल्ष सून्‍्य पंच जान्यूँ, सदीस ॥ १७७ ॥ 
पत्चन॒  षोड़स अपष्टाचीस दंड । 
दिनमाँन जॉन तिहिं दिन सुमंठ | 
इकतीस चवाली रात्रि भानि! 
सच घटिय साठि दिन राति जानि" ॥१०८॥ 
भौ* ज़न्स लग्न मिथुनेस आय । 
हादसह अस गत भए बताय॥ 
तुलभोन सप्तदस अंस मसानि। 
सरि. रुद्र अंस कख रासि मानि४ ॥१७९॥ 


१ सानि। २ भणें | ३ सर रूद । ४ जानि ! 


न 
न्छ 


शेर 
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मंगल सुबाल धरि एक अंस। 

बुध बारह बृत्चिक में असंस ॥ 
घटि जीव एक अंसह सुसुद्ध । 

भ्ुगु कन्या विद्यों सुभग जउद्ध ॥१८०॥ 
ससि मीन तीस कटि एक अंस | 

तिय राखि कह्या सुरभानुतंस ॥ 
सोइ कहे अंस चोबीस पूर | 

यह जन्म लग्न हम्मीर सूर ॥१८१॥ 
सुनि राव जेत सन हे किन्‍न। 

भंडार अमित सब खोलि दिन्न ॥ 
गुरु बिग्र मंत्र मंत्री सु बोलि। 

बड़ भीर भइय नप आय पौत्ति ॥१८२९॥ 
किय स्राद्ध नंदि मुख बेद बृद्धि) । 

सब जात कम किन्‍नो सु सुद्धि ॥ 


, गो शुम्मि अन्न कंचन सु दिन्न। 


द्विजराज सकल संतुष्ट किन्न ॥१४३े॥ 
लिय बोलि सकल जाचक सु बूंद । 

हय हेस सुखासन दीन बंद॥ 
बहु भूषन बाहन विविध रग। 

जिहि चाह लही सो दियो संग ॥१८४॥ 


दधि दूब दरद भरि कनक थाल | 


बहु गाँन फरत प्रबिसंत वाल ॥ 


दुंदुभि बजंत घर घरन बार। 
ध्चज कन्नक पताका द्वार द्वार ॥१८०४॥ 


ओछाह.. राजसंदिर अनूप । 


१ बिद्धि। 


| 
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आनंदमग्न नर नारि भूप॥ 
सब दाँन देते घर घर उछाह। 
सब भय अजाचि जाचत सु ताह ॥१८॥३॥॥ 
बहु मंगल गावव अति अनूप । 
जय जयति कहत चहुवान भूप ।१८७॥ 
वचनिका 
राव जैत के गढ़ रणथंभवर तहाँ जैत घर हम्मीर जन्म्यो 
संबत ११४१ साको १००६ दक्षुणायन सरद ऋतु कार्तिक 
सुक्ला (२ ह्वादसी रविवार घटी रे३ उत्तरा भाद्रपद घटी ६ 
पल ५६। कछु घर को धरथौ पायौ। एक सेवक लोह पतन्न 


पाथर सों घस्यो तहाँ लोह सोनो 
( सुबर्ण ) भयौ राव जैत को आखि 
दयो ब्याघात योग घटी १६ पं० 
वालब करण घटी २८ इष्ट घटी २६ 
पत्न ५ दिनमाँन घटी रेप पल्न १६ 
रात्रिमाँच घटी ३१ पल ४४ तुला 
संक्रांति गतांस १७ भोगांडस १३ 
चंद्रमा सीन को ११ अंस संगत 
कन्या को १ अंस बुध बृस्चिक को १२ अंस बृहस्पति कुंभ फो 
१ अंस सुक्र कन्या को १४ अंस सनि सीच को २६ अंस राहु 

नया को २४ अंस राव हस्मीर असी घड़ी जन्म जियो । सब 


: * को मनोर्थ पूण्ो कियो। सब बंस में हर्ष हुवो ओर अजमेर 


चित्तोड़ जु घोलि विप्र पोष्या जाचक संतोख्या" मंगल गाः 
चधावा* बजाया ॥ 


3मनललमं»ाण करनम-ममम«तना अनभमकमनयन. 


30+०--०>०-न्‍«क-«क+-जननन- 


१ सखस में (सर्वस्वमें) दान दीन्दीं जग जतकीन्शे। हे मा मत भा द। 
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अथ हम्मीरराव को ओर अल्लावद्दीन पातसाह : 
को बेर समय्यो बणन 
दोहा 


इकक' समय पातसाह बन, सगया कहि मन किलन्न । 
सबे खान उमराव चढ़ि, हय गय बूंद सु लिन्न ॥ १८८ 
हरम सबे पतसाह को, जो सिकार के जोग। 
साज बाज बनि बनि सकल, अरू अंदर के लोग ॥ १८६॥ 
सुंदरता सुकुमार निधि, वहै अपछरा अंग। । 
ताके गुन गन ते बँध्यो, निसिष न छॉड़त” संग ॥ १६०॥ 
छंद भुजंगप्रयात्त 
चले साह आखेट* बज्जे निसॉन॑। 
सबे भूप सथ्थं सुपथ्थं* सुजान॑॥ 
सजे छंबर अंबरं साज बाजं। 
बनी परुखरं बाजि साजं॑ समाज ॥१६९१॥ 
किते वीर बाने अमाने अपारं। 
किते मीर धीर॑ सजे सार धार॑॥ 
नफीरी बजी भेरि बज्जे रबदं। 
वह उर्वसी संग लिज्नी सम ॥१९२॥ 
जके रूप सौं साह बंध्यो सुजॉन | 
जथा चंद्र की कांति चक्कोर मानं॥ 
जथा पंकज: वे दुरैफे लुभाण। 
तथा साह बंध्यो सनेह सुभाण ॥१६३॥ 
..._ 9 एक। २ कीन। २ लीन। ४ अच्छरी अंग। ५ छंडहिं | ६आलादि 
( अ्रलाउद्दीन ) | ७ समथ्थ सुखॉन । ८ पंकज पै दुरेफे डमाए । 


गे 
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चले हयदलं पयदलं सथ्थ रथ्थं)। 
किते स्वॉन चीता मं संग जुथ्थ॑ ॥ 
चले साह गोसं सरोसं सुभान। 
बजे नह नीसांन रूठ्बीन" चाव॑ ॥१६४॥ 
उठी रेशु आकास छायो सुहदं | 
सनो पावसं सेघ गज्जे सबदं? ॥ 
चले तेज ताजी सुबाजी अपारं। 
.... सबै खान सुलतॉन संग जुमारं ॥१६४॥ 
करे बीर लीला सुकीली४ विधानं। 
धरें बॉन कम्मॉन संधाँन पॉन॥ 
लखे जीव जेते सु केते जिहाँन॑। 
अमे जंत्र तंत्र सु पावे न जॉन ॥१६६॥ 
बने बेहरं गोत्र गंसीर नारी । 
वहे नीर नहं. सुभदं॑ उन्हारी ॥ 
भरें निज्मरं० नाद भारी असारं<। 
रहे फूलि संकूल वृक्ष अपार ॥१६७॥। 
जहाँ अंब नीबू भए और केलं। 
सबे बृच्छ' फुल्ले फले भार मेल॑॥ 
भरी भार साखा"* रही सुम्मि लग्गी | 
लता संकुल पाद पंते उसरगी ॥१6८॥ 
अमे संग पुंज सुगुंज अपारं। 
मिल्ली वेलि केती सह्दीरूह** डारं॥ 
सनों सार अप्पार तने वितान। 
१ हत्थं। २ वाने सुचावं । ३ सुमंद, दुसद | ४ सफ्रेली । ५ बने । 
६ भारी । ७ नीकरं, निर्भर । ८ पहारं। ६ दत्त फूले । १० सार | 
१६१ महीरोह। 


इ६ . ' :. हम्मीररासा 


तिहूँ काल हेरे लखे नाहिं भाँन॥१९९॥ 
रसे कोकिला -कीर नच्चे मयूर॑। 

कहँ बैन मानो बजे कॉमतूरं॥ 
बहे सीत मन्दं सुगंधं पब्न्नं। .. 
करे कॉस उद्दीपनं देखि बन्न ॥२००॥ 
सुर सुंदर पंकर्ं बन्न फुल्ले। 

करे गुंज भारी अमें अमर भल्ले॥ 
चहूँ ओर कुंमोदनी चारु फुल्ली?। 

महा मोद से भार आनंद झुल्ली ॥२०१॥ 
किते जीव संमूह देखंत भज्जें। 

स्गं व्याप्र चीते रिछ॑ जन्न गज्जर ॥ 
कहूँ कोलपुंज॑ कहूँ. लीलगाहं। 

कहूँ. चीतलं पांडुलं* . ब्याप्र नाह ॥२०२॥ 

कह भिल्ल बंक" बसे . ताअस्थॉन' । 

भर्खे सिंह स्यार' ससास्तोन पाँनं॥ 
करे सिंह गुंजार भारी भर्याँनं। । 

सुने प्रॉनहारी डरे जीव हॉन॑॥२०३॥ 
तहा साह की सेन किन्हों प्रबेसं। 

तजे खान” पॉन लए जो असेसं॥ 
करे' बीर जेते सु केते उपावे। 

हन जीव जे साहि को बाज< पाव॑" ॥२०४॥ 
तहाँ साह के यूँ भए, जाय. डेरा । 

चहूँ ओर को खान केते अनेरा ॥ 

१ सरं सुन्दर पंकर्ज पुंज।२ फूली। ३ झगं भार चीते वृकजन्र 

गज्जें । ४ पाडलं | ५ मील बॉके । ६ तास स्थान । ६ जान | ८ बाच | 
६ उपायं, जपाय॑ ( अंत्यान॒ुप्रास ) । 
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कहूँ” बीच बादित्र बाजंत ऐसी। 
सुने राग मोहंस सर्ग माल बैसी ॥२०१५॥ 
करे” गाँन तॉन पसू पच्छि सोहें। 
सुने जीव आवंत?ः जानें न को है ॥ 
सुने बीन पब्बीन* सुर साय राणगें। 
रहे सोहि के साल डारे न भागे ॥२०७॥। 
कहूँ राग ऐसो करों सेघ आदे। 
तबे साह ताको बड़ी मोज याबे ॥ 
असी भाति आखेट के रंग भीनो। 
निसा झोस जातंव काहू न चीनो ॥२०७॥ 
तिहों ठौर बित्त्यो सुसारो बसंत! 
रसे पातसाह सनों. रत्तिकंतं ॥ 
तिहीं ठोर प्रीखस्स किलन्नो प्रबेसं | 
महा संकुल॑ दत्त राज॑ सुदेसं ॥२०८॥ 
तहाँ तेज भाँन न जॉन ने जॉन॑। 
हीं हेत साहं रहे तास थाने" ॥ 
ससो एक ऐसो तहाँ रोद आयो। 
सहाय पौत परचंड छो मेघ छायों ॥२०९॥ 
कहूँ ओर पतसाह खेले. सिकार | 
करे केलि जेती जलं बाल लारं# ॥ 
भयो अंधकारं महाघोर ऐनें। 
_[_ 5 खउंदि ऊुब्के नहीं अप नेंनं॥र१०॥ 
१ वहू | २ मोहे । ३ आनंद । ४ पदोन । ५ तिदय तेज भॉनेन जे 
ने जात॑ । तिहीं हेत साहं रहे संक बात । ८ झाप । 


इलार ( लाल )5जी क्रोड़ा मे हस्त के पृद दर 


ड््प 
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फुरयो" साह को सत्थ भोजत्थ तत्थ॑ । 

भयौ घोर अंधार सुमूमे न हत्य॑॥ 
तजी बाल्क्रीडा जलं त्यागि भग्गी। 

जहीं ओर दौरी भयो भुक्ख शअ्ग्गी ॥२११॥॥ 
किहूँ ओर दासी किहूँ ओर खोजा». 

कहूँ ओर हुरमें कहूँ ओर कोजा ॥ 
जसो होनहारं बन्यो आय जैसो। 

करो लाख फोऊ ढरे नाहिं तैसो ॥२१२॥ 
लिखे लेख जो नाहिं मिट्टोे सुकोई। 

यही बात निस्‍्चे सुनो सब्बे सोई ॥ 
सर॑ं त्यागि चल्ली सुहुरमें सुभीतं । 

कँपे गात ताको रहो ब्यापि सीतं ॥२१श॥ 
तिहीं ठौर महिमा मिले सेख आई । 

महा साहसी सूर उद्दारताई ॥ 
निज धर्म साथे तजे नाहिं राच॑। 

कहे जो कछू* तो निबाहंत बाच॑ ॥२१४॥ 
सिली बाल ताकौ कही दीन बाँनी। 

समे3 बास सेखं सनों” आप जानी ॥ 
डरो ना कहो आप हो कोन कोई । 

कहूँ जो उढ़ावों यहां बैठि मोही ॥२१५॥ 
तवे वाजि ते सेख भू पे जु आयो। 

कछू बस्र हो अंग ताका उद़ायो ॥२१६॥ 

दोहरा छंद 


भहिसा उतरे . बाज्ञि ते, दियो वस्र तिहिेँ हृत्थ। 
१ फुल्यो |२ कहूँ। ३ उसे | ४ मन । 
+खोजा>सेवक | 
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सीत भीत ता ना मिटी, कही हुमें यह गत्थ ॥२१ण। 
पुच्छिय महिमा साहि तब, को तू आप बताय। 
में घरनी पतिसाह की. रूपबिचित्रा नाय ॥२१५८॥ 
जलक्रीड़ा हम करत सब, आयो  पोन प्रचंड | 


 त्तब डेरन को भजि चलीं, तामें. मेघ सुमंड ॥२१९॥ 


भयी भयानक तिमिर वन. सबे सत्थ गय भूत । 


। मे इकली बन महँ यहाँ, ढरति फिरति दुख मूल ॥२२०॥ 


छप्पय छंद 
तब सहिसा कर जोरि हुरम कू सीस नवायो"। 
चढ़यो अरब की पिद्दि देव पहुँचाव सुभायो ॥ 
कहे हुरम सुन सेख देह कंपत है मोरी । 
छिनक बैठि यहिं ठौर सरन में लिन्नी (लीनी) तोरी। 


: फहे सेख यह बात नहिं, तुम साहिब में दास तुच । 
' यह धरम नाहिं उल्टी कहो, सरन सदा सेवक सुमुव ॥२२१॥ 


सेख समो पहिचानि स्वामि सेवग न विचारों। 
फाँस रूप तुम पुरुष बीर धानेत उदारों ॥ 
वचहुत काल अभिल्ाष रही जिय में यह भारी। 
कौन समो वह होय मिले सहिमा गुनबारी ॥ 


. झुइ करिय आज साहिब सहल, सकल मनोरथ सिद्ध हुव । 
५ हे. | कौ ० 
। 5 योग भोग संयोग यह, कौन दोख जग देहु तुब ॥श्रर।। 


चौपाई छंद 
कहे सेख तुम बेगम सचिय । 
ऐसी वात कहो मसति कचिय॥ 
में अब लों तिय जग में जानत।_ 
भगनी सात सुता सम मॉनत ॥र्रिश॥ 
१ हुरम कट्टि कहि सन बोयो | 


है 


है, 4० 
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ता सहिं तुम हजरत की बाला। 

सब के एक वहें हकताला ॥ 
तातें कहा धर्म में हाहझूँ। 

यह तो कबहूँ जिय न बिचारूँ ॥२२७॥ 
सुनहु सेख बेगम तिय सबहीं । 

तुम हूँ धर्म सुन्यो है कबदी ॥ 
तिय तजि लाज कहत रति जाचन | ह 

को नहिं धर्म जो पुरुष' अराचन ॥ररशा। 
तन सन धन जाचे ते दिज्ििय। 

कह कुरान पूरन सोइ किज्निय' ॥ 
पुरुष घर्म यह मर न होई । 

तिय जाचत को नाटत कोई ॥२२६॥ 


सोरठा छंद 


तब जिय सोचि बिचारि, मनहीं मन महिसा समुझि। 
साँची है यह सारि, धर्स उसे जग महँ प्रगट ॥२२ण। 
तब महिमा सुसकाय; कर गहि आलिंगन दियो। 
इक तरु कों तर जाय, दियो तुरंगम वंधि तब ॥*१८। 
जीनपोस तर डारि, सस्त्र खुल्लि रक्खिय निकट | 
करी सुमार सुमार, उत्कंठा तिय मिलन की ॥२९२१९६॥ 


छप्पय छुद 


महा सोद मन वढ़चयो परस्पर तन मन फुल्लिव | 
सिटिव बंक सन संक निर्सेक हो आसन अल्लिव | 
मानो कोक चकोर चंद लब्भव रबि लंबे । 
घन दामिनि मनु सिल्निय कॉम रति पति सुख फंये ॥ 


२ दीजे, कीजे ( अंत्यानुप्रास ) 
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हुहँ ओर सोर स्वातिक सुभो, गाढ़ो आलिंगन दियव। 

नख खंड नाहिं परसे सरहिं, सकत्न कोक केली कियव ॥२३०॥ 
अंग अंग विनअंग# रंग बडढिव दुहु ओरन। 
कढिव बविरह तन ताप परस्पर बर सत मोरन।। 
हाव भाव रति अंग मुदित वर्षत अभिल्ापे। 
करत कटाज्ञष प्रकास बेन मधुर मुख भाषे।॥। 

गहि अंग संग आसन दियव, कोक कला रस विस्तरिव' | 


आनंद हंद उन्‍माद जुत, कॉम बिबस दोडन भयव ॥२३१॥ 


तिहिं छित्त इक मृगराज आनि तत्काल सुगज्िव | 
प्रजबलित नयन प्रचंड चेंबर सिर उप्पर सज्जिव॥ 
बिकट दंत सुख बिकट वाहु नख विकट सुरज्ज | 
तिहिं भय बन के जीव सब गजराज सुभज्ज ॥ 
आवत्त देखि लतिहिं सिंह कौ, हो. सभीति तिय इम कहे। 


: विधि कौन सभे यह का भई, देव वारि से वषु दह ॥२३२॥ 


तब तिय कंपि सभीति उछुरि सहिसा गर लाग्गय | 
हे प्राणेस्वर कहा भई रसगत जु उमग्गिय ॥ 
तज्हु भजहु अब वेगि, बचहु अब प्राण उवारो। 
अब पलटे प्राण तजों, तुम पर तन वारो॥ 
मुसकाय सीर तब यों फहै,न डरि न डरि अवला -सुमुव | 
ते जु आच रक्खों सुज् न, कहा स्याल डर डरत ठुव ॥र३३॥। 
छंद अद्धेनाराच 
गहे कर्माँनः चाँनय , घरंत ताहि पॉनयं। 
यौ न बाल आसनं, गद्यो सर सरासन ॥स्३८॥ 


७०-००... 


१ विध्धरिव | २ प्रफुलित । 
१ विध्यारेव । २ प्रझालित 


४ बिनश्यंगल्थ्नंग । 
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सु सिद्धि राग बागयं, ढए स घीर पागय॑। 
कह्यो हँकारि बाचय॑, सम्हारि स्वाँन साचय॑ ॥२३४॥ 
करी सुगुज पुंज॑ंय॑, उल्यों सु क्रोध गुंजय॑ । 
धरथो सु चौंर सीसय॑ं, सुजा उठाय रीसय॑ ॥२३६। 
जथा सुक्रोध कालय॑, उम्यो सु॒ सिंह बातय॑ । 
करं॑ कफर्मांन लिन्नयं, कसी सतानि" दिन्नय ॥२३०॥ 
लग्यो सुबाण मन्थय॑, लखी अकत्थ गत्थयं। 
लग्यौ सुबाण पार भौ, गिर-ौ सु सिंह स्थार भौ ॥२३८॥ 
दोहरा छंद 
सिंह मारि इक बांण तें, भू में दिन्नो डारि। 
फिरि कमान तिहिं हथ्थः तें, धरी जु भूपर घारि ॥२३९॥ 
यह साहस किन्नो प्रगट, सम स्वभाव सम बुद्धि । 
गब हणे हिय नहिं कछू, प्रगटिय प्रेम प्रसिद्ध ॥२४०॥ 
मिल्षत मिलत मुसकात खदु, कंपत द्ृषेत . गात। 
उचकनि लचकनि ससकिबो, सीकर हूकर वात ॥२४१॥ 
कवित्त छंद 
कंचन लता सी थहरात अंग अंग मिल्नि, 
हि सीकर समूह अंग अंगनि में दरसे। 
चुंबन कपोल नेन खंडन अधर नख, 
गद्दत पयोधर प्रचंड पानि परसे॥ 
आनद उसंगन में मुसकात वाल्न तुत- ३ 
. रात बतरात सतरांत रस वरसे। 
लपटनि रूपटसि मसकतनि अनेक अंग, 
रति रंग जंग तें अनंग रंग सरसे ॥स्श्ण 
१ नान। २ हाथ |. : .. 
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छप्पय छंद 
मिटी पवन परचंड, सिटिव सनमथ सद भारिव। 
हटेउ तिमर तिहिँ समय, प्रगठट परगा(का)स सुधारिव ॥ 
सकल सत्थ जथ तत्थ, मिले अप्पन' थल आइव | 
साहि हुरम को सोध करिव तिहिं समय सुद्दाइव ॥ 
दिन्नी.जु सिबंख तब सेख कों, अप्प अप्प सिबरन गवय*। 
पहुँची सु जाय पतिसाह पे, हुरम साह. आदार दियव ॥२४३॥ 
तब सु साहि करि कुच्, सकल दिल्लिय दिसि आयवब। 
चढ़िव सेन समूह, धूरि उड़ि अंबर छाइव॥ 
घुमरि घुमरि निस्सॉन,* घोर ढुंदुसि घन बज्जिय । 
सकल खाँन उमराव, हरष संजुत मग रजििय ॥ 
फीन्हों" प्रबेस निज निज घरन, साह महल दाखिल भयव। 
सुख खाँन पॉन सौंगंधजुत, अप्प अप्पर रस बस भयत्र? ॥ २४४ 
इक्क: समय पतिसाह, हुरम संग सेज विराजे। 
दंपति अति रस लीन,.काक की कल्ला' सुसाजे ॥ 
समत फरत परकार, इक्क'" आसन रस” * भीने १ । 
सरस परस्पर मुदित, उदित कंद्रप तन चीने ॥ 
तिहिं संमय देव संजोग ते, इक आखू# आवत भयव। 
देखंत ताहिं पतिसाहि को, मदन हद उत्तरि गयब ॥२४४श५।॥ 
दोहरा छंद 
मूषक हजरति देखि के; आसन वजि ततकाल। 
ले कर्माँन संघानि कै; हन्यो तोर लखि वाल ॥२४ ६॥ 
१ आपन । २ दीनी जु सीख तब सेख की आय आय टेरन गयत | 
३ कूँच | ४ नीसाँन। ५ किन्नी। ६ आप आप | ७ दसि छयव । ८ एक | 
६ केलि। १० एक। ११ रति। १२ मिल्रे,चित्रे,मित्रय,चिक्षय, अंलासप्राठ | 


+आखू ( आखु )चमूसा | 


४४ 


हस्मीररासा 


सचोपाई छंद 


हजरति हरषि तोर तिहें? दिल्नो। 

चूहों प्राजन्हीन तब किन्नो ॥ 
तबदीं साहि हरपषि मुसकाए। 

तिय को ऐसे बचन सुनाए ॥२४७॥ 
कायर जाति तिया* हम जानी। 

ताते यह हम्र अधमहि ठानी | 
यह करनी अद्भुत तुम देखी। ह 

निजञ्ञ कर करी सु तुम अवरेखी ॥२४५॥ 
हंसी हुरस सुत्रि हजरति बानी। 

पुरुषन की तो अकथ* कहानी || 
मारे सिंह तो न मुख भाखे। 

जाचे नाहिं प्राण वे राखें ॥२४६॥ 
में जग में ऐसा सुनि पाऊँ। 

कहे साहि में बहुत बधाऊं॥ 
बकसी गुनह तो अबे बतांऊ। 

तुरत साहि के पाइ लगाऊँ॥ 


सोरठा छंद 


ऐसा मोहिं बताय, सिंह मारि सिफत न करे। 


बकसो ओऔगुन आय, जो उन वात ज॑ मारियौ॥ २४१॥ 


हुरम तवै कर जोरि, वार बार सिर नाथ के। 


सुनहु शुनह" अब मोर, हजरति बीत्यो आपनो ॥ २५२॥ 


१ तहँ। २ चूही प्राणहीन तिहिं चीनौ। हे तीय। ४ अकह | 


भू शुनाह जुमोर । 


हस्मीररासे। छ्श्‌ 


छुप्पय छंद 
मृगया महँ जिहिं समय, सकल सुल्लिय" बन साहीं । 
महा घोर तम भयौ, तहाँ* बरनी नहिं जाही।॥ 
तदिन सेख संयोग, आनि हमसे तब मिल्लिव। 
नहिंन सेख तकसीर, देखि मन मोरहिं चल्लिव ॥ 
संयोग भोग बिछुरन मिलन, लिख्यौ बिधाता ज दिन जहा । 
. नहिं दर लाख कोऊ करो सुतौ होय वहः त दिन तह ॥२४३॥ 
ह दोहरा छंद 
में सेखहिं जाँनताः नहीं, सेख न जाँतत मोहिं। 
होनहार संजोग जो, मिटे न उतनी होहि ॥ २५४॥ 
सुरति करत सिंह जु उल्यौ, लख्यो सेख सति भाय। 
ले फर्मांन मारयौ तुरत, तज्यों न आसन आय ॥ २५४ ॥ 
सुनू स्वभाव ज सेख के, लच्छिन कहे जु आप। 
में सभीति सइ सिंह तें, कहे मोहिं. विन पाप ॥ २५६॥ 
त्रोटक छंद 
सुनिये पतन सेख करे निज ये। 
घर बेठत वा जल सों रजए॥ 
नहिं. भोजन सोधि गरम्म करो । 
उकरू नहिं. वेठत सुंभि भरे ॥रश्ण। 
सरणागत आवत नाहिं. तजे। 
पर वयाँम लखे समन माहि ले ॥ 
जहँ जाचत प्राण न राखत है। 
नहिं. भकूंठः अफारन" भाखत हैं ॥7५5॥ 


>- 


१ भूले । २ तहाँ कछु वरनि न जाही। ईेवदहा। ४ रे । 
* अकारथ | 


८ हम्मीररासे 


कट्टन गरदन जोग तू , कीनो" कुत्रिध* खराब । 
को रक्खेः या भूंसि पर, रक्खि८ करो को ज्वाब ॥रे5४२॥ 
छुप्पय छंद 
यह महि मेंडल जितो, आँन मेरी सब मानें। 
खूनी. रक्‍खे कौन, कोड ऐसा तू जाने॥ 
हम तें बली वताय, ओद जाकी तू तकके। 
बचे न काहू ठौर, एक बिन गए न सकके || 
कर जोरि सेख इस उच्चर, बली एक साहिब गिनू ! 
निर्बीज धरा" कब॒हूँ न है,* में हमीर खबनन सुनूँ” ॥२०१॥ 
तब सुसेख सिर नाय, रजा हजरति जो पाऊँ। 
जो न गिने पतिसाह, सने में ताकी* जाऊँ।॥ 
तुमहि न नाऊ सोस, नहिंन फिरि दिल्लिय आऊ। 
जुद्ध जुरेनहिं दरों, हत्थ तुम कौ जु दिखाऊँ॥ 
यह कहत सेख सल्लॉम क्चिय, तबि चला चलचित्त भुब | 
निज धाँस आय अप अनुज सों, बिबर बिबर बातें जु हुव ||२०४॥ 
छद पद्धरी 
आए जु सेख घर तब सरोष। 
जिय जानयगो अपनो सकत्न दोष ॥ 
सिलिय” जु मसीर गबरू सुधाय। 
चलचित्त देखिं तिहिं पृद्धि। " जाय ॥रेज्श। 
किहिं हेतु आज चिंतत सुभाय | 
किहि कियव बेर सो मुहि ११ बताय ॥ 


४५.८५ 


तिहि. मारि करूँ ततकाल टूक**। 

४५६७2 कक उइ्््७४98:7% ७४ की हित के 
१ किन्नों । २ कुबदि । २ राखै। ४ राखि। ५म्रमि। 5७ | 
७ गित्यो, स॒न्यो अंत्यानुप्रास | ८ जाकी | ६ मिल्‍ले | १० पुच्छि। 


श्श्मोी। १२ टुक्‍्क । 


हम्मीररासे ७५९ 


हिय क्रोध अग्नि सो! उठत ऊकः ॥२७६॥ 
को3 करो बेर बिन कम्सेबीर। 
मिट गये अन्न जल को सु सोर ॥ 
तिहिं" कोन रहे रकखे स कोन ! 
यह जानि मर्स तुम रहो सोन ॥२७७॥ 
यह सुनत्त मीर गबरू सुभाय। 
सो* परयो धर्निं मुच्छा सु खाय॥ 
तदि करो बोध वहु विधि सुताहिं। 
नहिं करो सोच रहो” निकट साहि ॥२७८॥ 
तब कहे सीर गवरू स॒ताहिं। 
सव तजो देश मक्‍के स॒ जाहि ॥ 
के रहो राव हम्मोर पास | 
तन रहे खुसी नासे ज्ु त्रास ॥२७६॥ 
तब चलिव सेख तज्ञि साहि दस | 
सब<* सुभट संग लिन्ने' सबेस ॥ 
सत पंच सेन गजराज पंच । 
रथ सत्य लिये निज़् नारि संच ॥२८०॥ 
सब रखत साज निज संग लीन । 
दासो !* ज्ु दास सुंदर नवीन ॥ 
सर्जि साज् बाज डेरे अनूप । 
लदि ऊँट किते संग चलिय * * जूप ॥२८१॥| 
चांढ़!* संत सज्यों निज संग वास । 
१यों। २ हूक हुक । ह महिमा साहोवाच । ४ मिद्धि श्रन्न ऊः 


ककेसनीर। ४ तव।| ६ सुइ परपो धरनि मुहां सुखाद | ७ 
स्यस्म्न्र ग 


'नज | ६ लीन्हे । १० सच दासि दास। श्गुय 3 


ज्र्चब्पौ 
“3 नया! 


सर 
हे लनटीकल नल 


४० हम्मी ररासेा 


बज्जिव निर्सांन गज्जिव सु ताँम । 
मग चलत करत मृगया अनेक | ह 
'मसिलि चलिय” सकत्न बर बीर एक) ||२८२॥ 
जिहिं मिले राव राजा सु जाय। 
पतिसाह बैर सुनि रहे चाग् ॥ 
चहुँ चक्क फिरयो महिमा सुधीर | 
नहिंः कह्यौ रहत काहू सुबीर ॥२८३॥ 
है" दीन सेख देखे सुभारि । 
बिन राव दसों दिसि फिरिव हारि ॥ 
तब तक्कि" सेख हम्मीर राव । 
सोइ आइ सरन परसे ज्ु पाव ॥२८४॥ 
ह दोहरा छंद 
गढ़ बंका' बंको सुघर, बंका* राव हमीर । 
लखि प्रतीति मन महँ” भइय, हर्ष महिमा मीर ॥र८शी 
देखि जलासय बिटप बहु, उतरि सुडेरा कीन । 
हय गय बंधे तरुन तर, खान .पॉन विधि लीन” ॥शेपई ! 
हेरा ड्योढी फरि खरे, करी बिछायति बैस । 
करि)* सिसलति को सलि जुरी, सब भर सरस सुदेस ॥२८५॥ 
मंत्री मंत्र सुपृछि!" तब, इक चर लीन सु बोलि। 
जाहु राव के पास तुम, कह्दो वात सब खोलि ' जा ॥२८८| 


अथम सलाँम कहो जु तुम, बिरत** कहो सु बिसेष। 


हुकम' होय जो मिलन कौं, तो हजूर हे सेख ॥रे८थ। 


' इतने में जानी परे; पन धरम प्रीति प्रतीति | 
अल 


२ चले ।२ केक । ३ नन कलह्यौ । ४ है, दोउ' दीन, दोय । ५ तके | 
६ बंको | ७ जिय मैं । ८ किन्न | £ लिब्न | १० करी कचदरी श्राप तब । 
११ पुच्छि | १२ बुल्लि, खुछि । १३ इत्त, इांत | 


हम्मीररासेा ५१. 


हर सोक यहिँ गति लख्यो, तुम जानत सव रीति ॥२६०॥ 
तब सु दूत गय राव पहँ, करी खबरि दरवॉन । 
बोलि' हजूरि सुदूत कौ, पूछत कुसल सुजान ॥२९१॥ ह 
सकल बात सुनि दूत मुख, हे राव बहु कीन" । 
तबहिं उलदटि पठयौ सु वह, सेख घुलाय सुल्ीन" ॥र5९॥। 


नाराच छंद 

चल्यौ जु सेख राव पहूँ बताय साज कीनय॑?। 

तुरंग पंच नाग एक साज साजि लीचर्य॑ ॥ 
कर्माँन' दोय टंकनो सु देस सुल्लताँव की । 
कृपाँत एक" बैस देस पालकी सुजाँन की ॥र२६३॥ 
लिये सु दोय बज लाल एक" मुक्त मालयं | 


: कही जु एक" दोय बाज स्वॉन दोय पालयं ॥ 


सवार एक आपही से पयाद चल्लियं । 
रहे तनकक पोरि जाय फेरि अग्ग हल्लियं ॥२६ ॥ 
सुबेतहार अग्ग5 जाय राव को सुनाइय॑ । 


- हमीर राव बेगि आय” रावतं खेँदाइयं ॥ 


९५....७......... 


चलने लिचाय सेख कौ जहाँ जु राव चह्वि्य। 
सभा समेत राव देखि सेख को झु उद्दिय॑ ॥२५४॥ 
मिले उस्े समाज सौँ कुसल्ल छेम पुच्छियं। 
पररिसि पानि पाव सेख हाथ" जोरि सुच्छिय॑ ॥। 
करी ज्ुअग्ग सेख भेंट बुल्लियो सु बाचय॑। 
सरज्नि राव राखि' राखि में सरन्नि साचयं ॥रह६॥। 
फिर-थौ सु में सुदीन दोय खाँन जाति सब्पय । 
जितेक राज रावताय छुत्र जाति सच्व्य ॥ 


१ किन्न | २ लिन्न | ३ किन्नयं । ४ तरंग पंच नाग इक ताड सद्ि 


कप 


लित्षयं | ५ इक्क | ६ अग्म | ७ आप | ८ एत्प। ६ सकल रक्षित्र | 


४१० हम्मी ररासेा 


बज्जिव निर्सांन गज्जिव सु ताँम ! 
मग चलत करत मृगया अनेक । क् 
मिल्रि चलिय” सकल बर बीर एकः |२८२॥ 
जिहिं मिले राव राजा सु जाय। | 
पतिसाह बेर सुनि रहे चाय ॥ 
चहूँ चक्‍्क फिरयो महिमा सुधीर | ः 
नहिं३ कह्यो रहत काहू सुबीर ॥२८शे॥ 
हें” दीन सेख देखे सुभारि । । 
बिन राव दसों दिसि फिरिव हारि ॥ 
तब तक्कि" सेख हम्मीर राव । 
सोइ आइ सरन परसे जु पाव ॥२८४॥ 
। दोहरा छंद 
गद॒ बंका*' बंको सुधर, वंका* राव हमीर । 
लखि प्रतीति मन महँ” सइय, हर्ष महिमा मीर ॥रेपशी 
देखि जलासय बिटप बहु, उतरि सुडेरा कीन* । 
हय गय बंधे तरुन तर, खाँन .पॉन विधि लीन" ॥२८६। 
डेरा ड्योढ़ी करि खरे, करी बिछायति बेस । 
करि" सिसलति को सलि जुरी, सब भर सरस सुदेस ॥२८५॥ 
मंत्री मंत्र सुपूछि?" तब, इक चर लीन सु बोलि। 
जाहु राव के पास तुम, कहो बात सब खोलि ! हे ॥२८८॥ 
प्रथम.सलाँम कहो जु ठुस, बिरत** कहो सु विसेष। 
जो मिलन कौं, तो है. सेख ॥९८ध।। 
हुकम होय जो मिलन को, तो हजूर हे 
इतने में जानी परे, पन प्रम प्रीति प्रतीति । 
१ चले २ केक | १ नन कह्मौ | ४ हैं, दोउ दीन, दोय । ५ तके। 
६ बंको | ७ जिय मैं | ८ किन्न | ६ लिन्न | १० करी कचहरी आप तत्र । 
११ पुच्छि | १२ बुल्लि, खुलछि । १३१ इत्त, इत्तांत । 


हक कक कफ दरकिय मम मय केसर ४४ १# 87 प# 
सवक्‍कटैन काम +रा +ै4९+- न कपल 72 


हम्मीररासोा श्र 


छुप्पय छुंद 

बार बार क्‍यों कहे सेख उत्कर्ष बढ़ावै। 
एक बार जो कही बहुरि कछु और कहाव*॥ 
प्रथण वंस चहुवाचन टेक गहि कबहूुँ न छंठे। 
बहुरि राव हस्सीर हठा न छुट्ट तन खंड ॥ 
: थिर रहहु३ राव इम उच्चर न डरि न डरि अब सेख तुब ॥ 
. गे न सूर जो तजहूँ * तोहिं चलहिं" मेरु अरु भुम्मि भ्रव ॥२०श॥ 
* बकसि सेख को वाजि* साज कंचन के साजे। 

मुक्त मात्न सिरपेंच जटित हीरा" छुवि छाजे॥ 

सकल सथ्थ सिरपाव सात्न दिन्नव अति< भारिय। 

पंच लक्ख को पटो दियो आदर मुवकारिय' ॥ 
दिन्नी सुठोर*” सुंदर इके*१ तिहिं देखत** हविय हर्षियड। 
उच्छाह सहित उठि सेख तब आनंद मंगल वर्षियड ॥३०४॥ 

दोहरा छंद 

सहिमा साह जु तुरतही*3 गए हवेली आप। 

देखत ही सब्र भाँति सुख मिटी सकल तन ताप ॥! 

सहिसानो पठई नृपत्ति, स्वे सथ्थ के हेत। 

खान पॉन लायक जिते, मधु आमिष*४ सु समेत ॥३०४५॥ 

ज दिन सेख दिल्ली तजी, दूत सथ्थ दिय ताहिं। 

को रक्खे कित "" जात यह, लखो जु तुम हूँ वाहि ॥३०६॥ 

राख्यो "६ राव हमीर तब, सहिसा साहु जु पास । 

फहे राव सों दूत तव, मत रक्‍खो तुम*० पास ॥३०७॥ 

१ इक्‍क | २ कठावै। ई होहु। ४ तडों । ४ चले। ६ बाच | 
७ हीस्‍रन । ८ असि | ६ चहुधारिय। १० झु । 
९२ पिक्खत । १३ तुर्त तवब। १४ अमियहा। १४ छत जाए गृह 
६ रक्छिड । १७ निज बास । 
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दिसा दसों जितेके भूप ओर बीर बंक जे। 
रहो कह्यो सु कोन हू रहूँ तहाँ सुधीर जे" ॥२०७॥ 
हँसे हमीर राव बात सेख सुनंतही । 
कहा अलावदीन, पातसाह, सोभनंतही ॥ 
रहो यहाँ असे सदा हमीर राव यों कहै। 
तजूँ ज तोहिं प्राण साथि ओर बात यों* कहे ॥२९८॥ 
चोपाई छंद 

राव हमीर नजरि सब रक्खिय | 

बचन से ख की यहि बिधि भक्खिय ॥ 
तन धन गढ़ घर ए सब जावें। 

महिमा पतिसाह न पावें ॥२९९॥. 

कहे सेख प्रण समुझि सु किज्जिय३ | | 

मेरी प्रथम अर्ज सुन्रि लिज़िय* ॥ 
दसों दिसा में में फिरि आयब । 

जिते खाँन सुलतान सु गायव ॥३००॥ 
राजा रॉन . राव जितने जग। 

दीन होय देखे" सु अगम मग।। 
बाँध तेग साहस करि कोई*। 

तजे ज्ञीम जीवन को सोई” ॥३०१॥ 
यह जिय जानि बास. मुहि दीजे*। 

सेख राखि*” सरने जस लीजे१" ॥ 
इतनी घरा सेष सिर होइई। 

कहे साहि. रकक्‍खे नहिं. कोई ॥३०२। 


२. सुतंक जे | २ त्यों.। ३ कीजे | ४ लीजे | ५ दिक्‍्खे । ६ कोइ्य। 


'७ साइय | ८ दाजय ।-६ राक्ख | १० लाजिय | 
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परो" फिर आप नहीं दुख आय । 
तजो यह जानि प्रथस्म झुभाय ॥ 
जथा वह रावन जित्ति* त्रिलोक३ | 
सुरन्नर नाग रहें तिहिं ओकर ॥३१४॥ 
कर-यो तिन बेर जबे रघुनाथ | 
मिल्यो गढ़ लंक सुवंकस पाथ"॥ 
कहो सर*६ कोन करें पतिसाह। 
करे तब जंग बचो नहिं ताहि? ॥३१५॥ 
छप्पय छंद 
कह हमीर सुनि दूत बचन निज असत भाखों । 
मो बिन * और न कोय सेख को सरने राखों॥ 
गहूँ खाग* सनमुक्ख ढुहूँ अति गये सुद्ध दरंढ़ । 
लहे मुक्ति मग॒ सत्य किधों रणथंभ महा गढ़ ॥| 
फहियो सिसंक पतिसाह सें सेख सरनि हम्मीर किय ! 
सामाँन युद्ध जेते कछू सो अनंत ढुग्गह ज्ञु लिय ॥३१६॥॥ 
दातार छंद 
सुनि हमीर के वचन, दूत दिल्लिय दिख आयवब। 
करि सलाँस कर जोरि, साह कों*" सीस नमायव ॥ 
पूरव दच्छिन देख ओर पच्छिम दिसि आयब । 
सबे सेख फिरि थक्ति, कहूँ काहू न रखायब ॥ 
तथ सेख आय रणथंभ गढ़, दोन वचन इम भक्खियो!*। 
सुनि हमोर करुणा सहित, सेख वचन दे राकेखयो '* ॥३१५॥ 
महरम खाँ वजजीरोबाच 
समद्‌ पार गय खेख, चार दृज॒र्त बह नाही ! 
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अलादीन सू” ओलिया, फिरत चहूँ दिसि आनि। 
निबल सबल के बाद सों, किन सुख पायो जानि ॥३०८॥ 
मुक्तादास* छंद 
कहे तब दूत सुनो नृप बात। 
बड़ो तुब बंस प्रताप सुद्दांत३ ॥| 
तजो*४ रतनागर को सर हेत। 
रतन्न अमृल्य" तजो रज हेत ॥३०९॥ 
कहो शुन कोन रखे इहि' सेख। 
जरत जु बाल गहो” सुबिसेष ॥ 
अजान असी जु कर नहिं राव। 
सुनो“ तुम नीति ज्ु राज स्वभाव ॥११०। 
तजों अब इक्क" कुट्ुुंब - बचाय | 
तजो गृह इक्क सुप्रासम॑ सहाय ॥ 
तजो पुर इक्क सुदेस बचाय। 
तजो सब आतम हेत सुमाय॥३११ 
महा यह नीच अधम्सिय*" सेख। 
टरयो नहिं स्थामि तिया गुन्र देख ॥ 
बढ़े पतिसाह"' दिल्लीपति?* बैर । 
लख्यो नहिं आऑनन प्रात सुफेर ॥३१२॥ 
प्रले जिहि. रोष तजे धर देह। 
ह हमीर सु राव सुनो रस 3 सेव ॥ 
बढ़े निति नेह तुमे पतिसाह। 
अमीरस में विष घोरत काह ॥३११॥ 
१ से। २ मोतीदाम | ३ सुतात | ४ तजो सरनागत | ५४ अ्रमोल | 
६ इह | ७ गही | ८ सुनी | ६ एक | १० अधरमिय | ११ पुनि साई | 
१२ दिलीसहिं | १३ इह । 
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परो" फिर आप नहीं दुख आय । 
तजो यह जानि प्रथम्म सुभाय॥ 
जथा वह रावन जित्तिः ब्निल्ञोक३ | 
सुरज्नर नाग रह तिहिं ओकर* ॥३१४॥ 
करयो तिन बेर जबे रघुनाथ | 
मिख्यो गढ़ लंक सवंकम पाथ" ॥ 
कहो सर*६ कोन करें पतिसाह। 
करे तब जंग वचो नहिं ताहि० ॥११५॥ 
छप्पय छंद 
कह हमीर सुनि दुत वचन निज असत भाखों । 
मो बिन * और न कोय सेख को सरने राखों॥ 
गहू खाग* सनमुक्ख दुहूँ अति गये सुद्ध द्रढ़। 
लहे मुक्ति संग सत्य कियों रणुथंसभ महा गढ़ ॥ 
फहियो निसंक पतिसाह सों सेख सरति हम्मीर किय ! 
सामात्त युद्ध जेते कछू सो अनंत दुग्गह ज्ु लिय ॥३१६॥ 
दातार छंद 
सुनि हमीर के बचन, दूत दिल्लिय दिस आयब। 
करि सलास कर जोरि, साह को!" सीस नमायव ॥ 
पूरब दच्छिन देस ओर पच्छिम दिसि आयब । 
सबे सेख फिरि थक्ति, कहूँ काहू न रखायव॥ 
त्व सेख झाय रशथंभ गढ़, दीव वचन इम भावशखया 5 | 
सुनि हमीर करुणा सद्दित, सेख वचन दे रा ॥३९७ ॥| 
महरम खा वर्जीरोवाच 
-समद पार गय सेख, चार हलरत बह नाहीं। 
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राव शेख क्‍यों रखे, रहत हजरत घर माहीं॥ 
फिर न कहो यह बचन, बृथा' कवहूँ* अनजाने । 
दूत साह के बचन, सुने सत्कार सुमाने॥ 
महरम्म खाँन इस उच्चरे, खबरदार . नहिं बेखबरि। 
कहिये जु बात निज द्रगन लखि, असी बात नहिं कहो फिरि ॥३१०॥ 
दोहरा छंद | | 
महरम खाँ उल्जीर सौँ, कहे बैन पतिखाहि। 
इक फरमान हमीर कों, लिखि सेजहु अब ताहि ॥३१६।॥ 
छप्पय छंद 
लिखि हजरति फरमॉन उलटि एलची पठाए। 
हठ मति करो हमीर चौर मति रखो पराए॥ 
हम दिल्ली के इस राव तुमहँ ज्जु कहावों । 
बढ़े अलसि जिय माहिं2 बैर में कद्दा जु पावों ॥ 
साल सुलक चाहो जितौ, कहे साहि बहु लिजिये*। 
फरमाँन बाँचि" जिय राव तुम, चोर हमारो दिज्िये' ॥३९०। 
मा दोहरा छंद े 
वाँचिः राव फुरमाँन तब, दियउ सेस तब अंग । 
बचन दिये में सेख कौं, करों शाह सों जंग ॥३१९॥ 
दियउ“उलदि फरमाँन तब, राव साहि को ज्वाब । 
रक्‍्ख्यौ सहिमा साहि मैं, तजूँ न तिहिं में आब ॥रे९॥ 
यह फरमाँन जु बॉलचि३ के, करिव साह तब क्रोध-। 
'खिज्यो देखि पतिसाह कौ, कियो. उज्ीरसुवोध |॥र९३॥| 
छप्पय छंद , 
कित्तो गढ़ रखणथंभ राव जिस पहँ गवीए। 
दसूँ देस वि किये जीति करि पाँव लगाए | 


+.. व्यू) २ कबहुन। ३ माँक। ४ लीजिए। ५ बंचि। ६ दीजिए। ७ दिंयीं। 


हम्मीररासा । 


इस कहो अब कोन जुद्ध जो हम सों संडे। 
देत दुनी तें कढढि गये तातें क्‍यों संडे) | 
साहिब्य बचन इम उच्चरे अली ओऔलिया पौर गनि | 
महिमा साह जु रक्खि तुब अजहूँ समुझ्ति हमीर मनिः ॥श२७॥ 
दोहरा छंद 
दूजा हजरति फा लिख्या, बाँचि राव फरमॉन । 
वार बार क्‍यों लिखत है, तजूँ न हठ की बॉन ॥३९५४॥ 
पच्छिम सूरज उग्गवै, उलटि गंग वह नीर । 
कहो दूत पतिसाह सों, तौ हठ न तजै हमीर ॥३२६॥ 
छप्पय छुद॒ 
'दियो पद्म ऋषिराज करों जब लग में सोइय । 
जो गढ़ आयो निमत साह रक्‍्खे नहिं कोइय ॥ 
अनहोनो नहिं होय होय होनी है सोइय । 
रजिकथ मोति हरि हथथ डर सु मानव क्यों को इय ॥ 
नहिं तजूं सेख को प्रथ करिव सरन धरम छत्रिय तनों । 
नन है विचित्र सहिसा तनो सत्य बचन सुख तें भनों ॥३२०॥ 
चले दूत मुरकझाय, दिलिय दिसि कियो पयानो | 
गढ़ रणथँस हम्मीर साह केंसे कम जानो ॥ 
हयदल पयदल सेन सूर वर चीर सबायों। 
हठी राव चहुवान वंस यहि हुठ चलि आयो।॥ 
यहि विधि सु तुमहूँ धर लखे* हरे" सकत्त तुस चीर घर । 
अब पतिसाह जु एक भुव' के तुम के जु हमीर वर ॥३२८ 
सुनत दूत के चचन साहि जब सन झसुसकाए | 
__ किवो राज हस्मार कर हठ मोहि उलाए ॥ 


१ तंडे। २ तुब। ३ रिजक | ४ लिखे। ५४ इससे ।६ झा । 
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फितेक गढ़ इक ठोर किते उमराव महाबल | 
किते बाजि गजराज किते भट बंक महावत्न' ॥ 
तुम कहो सकल सममकाय सुहि किहिं हेतु इतैः गबेहिं बढ़े । 
हम्मीर राव चहुवॉन के कितो? नृपनि४ दक्ष सँग. चढ़े ॥३२६। 
हजरति राव हमीर बार बहुतें सममरायव। 
सुनि महिमा को नॉस रोष करि गव रिसायव ॥ 
जुद्ध तिर सुद्ध साह दल खंडि बिहंडों। 
धरों सीस हर कंठ सुजस तिहिं लोकहिं मेंडों ॥ 
हम्मीर राव इस उडच्चरो -गही टेक" छॉड़ों नहीं। 
तन जाहु रहे जिय सोच* नहिं लाज धरम खंडों नहीं ॥३१०। 
चोपाई छंद 
कहे साधहि सुनु दूत सु बेनं। 
कहो* राव को पन प्रम एन॑।॥ 
कितोक दल बल सूर ससाजं। 
कितेक गद सामाँ घर राजं॥ ३३१॥ 
रहनी करनी अजा प्रतापं। ह 
बानी बिरद' दॉन द्रव आप॑ं॥. 
नीति अनीति आम गढ़ केसा। 
सहर”*" सरोबर बाट जु जेसा॥ रे३२॥ 
सत्तरि सहस तुरंगम जानो । 
दोय लक्ख पयदल भरमानो | 
खत्तपंच गजराज अमानो'! | 
होहि कीच सद बहुत सुदानो?* ॥ ३३३॥ 
१ बढ़ा दल | २ येत | ३ कितका । ४ दसम । ५४ तेंग | ६ लोभ । 
७ कहै । ८ वाना । ६ विद । १० सहस रोष बाग जु जैसा | ११ माने । 


श्२ दाने। 


हम्मीररासो ९ 


रनथंभोर ग्वालियर बंका। 
नरबल" ओ चित्तोड़ सु तंका॥ 
रहे जखीरा गढ़ के जेता। 
अनगिन" बस्तु न जानत तेता॥ ३३१४॥ 
तुरी सहस इकतीस सु सज्जे | 
अरू गजराज असी सद गज्जै ॥ 
सूर बीर दस सहस अमानो। 
इते राव रणघीर के जानो॥ ३३५॥ 
दा दोहरा छंद | 
मेटि मस्तीत (द) जु सकल तहँ,३ कीके४ संदिर देस । 
बाग निबाज न होय जहाँ, स्रवन कथा हरि बेस ॥३३६॥ 
नहिं कुरान कतल्तमा नहों, सुसलमान नहिं पीर । 
च्यारि बरण आख्रम सुखी, देस हमीर सु घीर ॥३३७॥ 
अपने” अपने धर्म्म में, रहे सवे नर नारि। 
राजनीति पन तेजजुत, करें राव सुखकारि ॥३१८॥ 
कर काहू के होय नहिं, दुखी न कांऊ दोन। 
, आखम किते नवीन” हैं, ऊँचे मंदिर बोन* ॥३१९%॥ 
४ पद्धरी छंद 
रणथंभ दुर्ग बहु विकट" जानि। 
तिहिं दरा च्यारि सग सुगम मानि ॥ 
घाटी सु च्यारि अस्सी सु ओर । 
हेगेन चले अति कठिन उठॉर॥१४०ा 
१ नरवल मनु (मन) चीतोड़ सुतंका। २ अगणव | ३ तिई | 
४ किंन्ने | ५ अप्पन | ६ राज | ७ अनूप | ८ दीस, इन, गत्यनप्रास । 
६ दुर्ग बहु विधि सु । 


दर हम्मीररासो 


रतनेस नाम. जम हे बिख्यात। 
चित्तोड़ दुर्ग पाले सु॒ तात ॥१५२॥ 
संग रहे सुभट थट विकट संग" । 
को करो तिनहिं तें रणंहिं रंग ॥ 
' तप. तेज राव ब्ृषभाँन जेम। 
पर दुख कट्टन बिक्रम सु ॒तेम ॥३१४३॥ 
देखंत* रूप. मनु कॉमदेव। 
सुई काछ बाछू निकलंक भेव॥ 
अरु खेत जुरे नहिं देत पिट्धि। 
अरि लखत देखि नहिं परत दिद्ठि ॥२५४॥ 
बहु बाग चहूँ दिसि सघन हेरि। । 
गंभीर गहर उपचन सु भेरि॥ 
' बहु अंबरड बृत्च फल झुकत भार। .: 
दाड़िस समूह. निंबू, अपार ॥रेश्श। 
बहु सेवराज जामुन समूह । 
नारंग रंग महुवा समूह।। 
खिंरनी सकेलि नारेल" बूंद। 
खीरा कि चिरूँजी मधुर कंद' ॥२४३॥ 
कटहंल फदंब बड॒हल अनेक | ;ल्‍ 
महुवा अनंत कद्दलि बिसेक(घ)” ॥ 
तहँ. मोलसिरी सोहे गंभीर | । 
ह माघी सकेत सोहंत धीर* ॥३५७॥ 
फुलवारि गुंज अति अमर होत*। 
[५ ज्क्कट थट्ट रह सुभट संग | २ पिक्खंते | ३ पंसम | ४ आम | 
प नरियंछ । ६ केज। ७ ऊमरि अनंत धो सु एकं। ८ मवि 
सरधूँ ( सरूं ) सोहंत कीर । £ फुलवारि भौंर गुंजार होत || 


हम्मीररासो ६३ 


प्रफुल्ित* गुलाब चंपा उदोत ॥ 
कहुँः रहे केतिकी बूंद फुल्लि | 
अहि भ्रमर गंध सहि रहे सुल्लि ॥३श८॥ 
कहूँ रहे केवरा जुदो जाय। 
संदुप्प७' ओर संभो सु आय ॥ 
आचीन नरग्गिल ओऔ असोक"। 
पाटल्ञ* सचमोलिय वोलि कोक* ॥३५९॥ 
एला लव॑ग अंगूर. वेलि। 
माधुज्ज लता साधुरी भेलि ॥ 
तरू ताल तसाल रू ताल ओर | 
ता सध्य कमल अरू कुमुद भौंर ॥३६०॥ 
चहुँ ओर सघन पर्वत सुगंध । 
जलजंत्र छुटे उच्चे सवंध॥ 
पिक मोर हंस चकवा बिहंग। 
सुक चाय(त)क कोकिल रमत संग ॥३६१॥ 
चहुँ ओर बाग बारी अनूप | 
तिहिं सध्य दुर्ग रणथंभ भूप॥रेदश। 
यह दूत के बचन सुनि दरवार कियो।* 
छप्पय छंद 
क्या हमीर सगरूर पलक में पाय लगाऊँं। 
खूनी महिमा साह उसे गहि दिल्लिय लाऊ ॥ 
१ फुछित । २ बहु। ३ संदूप । ४ तब्बो मु आम । ४. आचीन नंग- 
रा ( नरगसा ) औ असोक | ६ पाडल | ७ खतदर्ग और शीखंद 
छुंद, किंसक सुमालती सेवतिहिं मंद्‌। मधुद्न वसंत सिंगर धर मोतिया 


रे 


मदनसर फुले-र। ८ मध्य दुग्ग दुग्गं सुभप । ६ दूत के बचन छुने हम 
पातसाह ने दर्बार करयी। 


है 


६9 हम्मीररासो 


जाति राव हस्मीर तोरि गढ़ धूरि मिल्ाओँ। 
इती जो न अब करूँ" तो न पतसाह* कहाऊँ॥ 
केतोक राज३ रणथंभ को इतो कियों अभिमाँन तिहिं| 
कोपषि* साह भेजे जबे दसों देस फर्मोन जिहिं॥३६१ 
सुने दूत के बचन साह जिय संका आइय | 
चढ़ी कोपि बिन समुक्ति वहाँ केसी बनि जाइय || 
हार" जीति रब हाथि* आप संमत जग होई | 
तातें मंत्री मित्र मंत्र दृढ़ किज्जिय* सोई ॥ 
यह जानि साह दीवान किय खान बहत्तरि इक हुव। 
यह हठ हमीर को सनन्‍यो तब रक्‍्खे सेख सरजन्न आुव ॥३६४ 
आम खास उमराब सबे पतिसाह बुलाए 
राजा राणा राव खाँन सलताँन सु आए ॥ 
हठ हमीर मुभि करिव सेख सरने निज रक्ख्यो। 
दियो दूत को ज्य व बचन बहु अनबन भंक्‍्खो ॥ 
सब तंत मंत जानो सु तुम देस काल बुधि इष्ट छुब। 
जिहि जाहु*” जाहु जस बुद्धि हे कहो * "नित्ति * *उत्तम सु भुव।३६४/ 
कहे सकल उमराव ईस तुस सम नहिं कोई। 
तेज प्रतापठरु बुद्धि और दूजो नहिं कोई? ॥ 
फिर फिर जो फरमान राब को कहा जु लिक्खिय॑ । 
जो उपजैे यहि बार सोइ प्रथु आपब्चु अक्खिय ४ ॥ 
चढ़िए सिकार गीदड़ तणी तऊ सिंह के बांधि'" सर। 


हरों । २ में साह। ३ राव। ४ कुप्पि साह पढए. जब देस दस 
फरमान जिहिं । ५ हारजित्ति | ६ हृत्थ | ७ पूछि | द॑ कीजें | ६ एक | 
१० जाहि जाहि। ११ कहा | ११ नीति। १३ साहि ठुम जानत साई 
'.. (नहिं होई )। १४ करिय प्रभु अप्पन अक्खिय, लिखिए, अ्रर्खित 
अंत्यानुपास | १५ बधि । 


हम्मी र्रासो ६ 


फिरि लरों मरो" संदेह नहिं तंत संत यह ही सुबर ॥३६६॥ ह 
महरस खाँ उज्जीर साह, साँ ऐसे भाषे* । 
' चहुवॉनन की बात सबै अगली मुख भाषे? ॥ 
पहले. हसन हुरसेंन सयद* चहुवान सपेले+ | 
सात बेर प्रथिराज गहे गबरी गहि मेले ॥ 
चीसल दे अरू पित्थ ये जड़ पीर करे अजमेर ह॒नि० | 
सहरम खान इम उच्चरे असो वस चहुवाँन गनि९ ॥ ३६७ ॥ 
गीदर सिंह सिकार, साह एकौ मति जानो। 
रणतसँबर दिस सला**, आप मति करो पयानो ॥ 
वहाँ... राव. हम्मीर, और रणधघीर अमानो । 
अरू सामंत अनेक, अधिक तें अधिक वखानों ॥ 
बहु दुग्ग!" वक रणथँंभ गढ़ १९, यह बिचारि जिय लिज्जिए । 
तुम अलाददी पीर अति, आप मुहिम्म न किव्जिए ॥३६८॥ 
दोहरा छंद 
वहु दुग्ग बक रणथंस बड़े; ठुस अलाचदी पीर। 
हुहूँ करासाति सम गतो, आप कौर हम्मीर ॥३६५॥ 
छुप्पय छंद 
फालवूत को) सेख; एक हजरति वनदावोी"*४। 
 चाहि सारि तजि रोप, कह ज्िय क्रोध बढ़ावो ॥ 
ज्ञगे प्राण धन दोउ, तथे वाज्ञी कोड पांव | 


, मिलो । २ भक्खे | हे चहुंदोनन की 
अक्खे | ४ सैंद | ४ पिछिय । 5. साद गोरी गा मिल्लिय | ७ दीवल 
: दे अरू पिल्थ बड़ पीर करिय अजमेर धान दर यश 

चानो | १० मुछि। ११ हुर्गे। हर कड़े । 


झेत्थानुप्रास । 
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६६ .. हम्मीररासों 


तजे खेत जस* जाय, बहुरि कछु हाथि न आगै॥ 
खूनी सरन हमीर के, रहो दीन जाने दोऊ। 
किज्जे मुहिम्स नहिं राव पे, या में तो सख है सोऊ ॥३७०॥ 
मिस्र देस खंधार, खरे गज्जिनिरे दल आये। 
अरु काबिल खुरसाँन, कोपि पतिसाह बुलाये॥ 
रूम स्थॉम कसमीर, और मुलताँन सु सख्जे। 
इराॉ तूराँ कटझ, वलक आरब घर गज्जे४॥ 
सब" देस रूहंग फिरंग के, भक्खड़ के सज्जे सुवतल!। 
अल्लावदीन पतिसाह के, चढ़े संग टिड्डी सु. दल ॥३७१। 
चढ़े हिंद के देस, प्रथम सोरठ गिरनारी | 
दक्षण' पूरव देस, लए दल बदल" भारी | 
अरू पहार के भूप, और पच्छिम के जानो। 
दसों दिसा के बीर, कहा कोड नॉम बखानो॥ 
न्यारा से अठतीस< ये, चेनत्र मास द्वितिया प्रगढ। 
चढढे सुसाह अल्लावदी, करि हमीर पर कटक भट ॥३७१॥ 
भुजंगप्रयात छंद 
चढ़े साहि कोपे' सु बज्जे निसान। 
चढ़े मीर गंभीर सथ्थ॑* " सुजोन ॥ 
उड़ी रेशु आकास सुज्मे१* न भाँन॑ । 
धरा मेरु डुल्ले सु भुल्ले दिसाँन॑ । ३७श॥ 
सह सेस भारं॑ न पार न पावे | ै 
डगे कौल दिगज्ज*3 अग्गे सुधावे ॥ 
१ सब। २ खड़े । ३ गजनी, गजनि । ४ ईरान लैंर भ्रौ बलख 
ठठा ( ठट्ठ ) भष्पर से गज्जे | ५ सब्र देस रुहैलद फिरेंग रूम भगड़ी 3) 
सज्जे सुवल | ६ दक्खिन | ७ बल अति | ८ अठिसिये। ६ कीप। 
१० सत्य | ११ सूझी न नैनं | १२ सम्हार न पावै | १३ दिर्ग सु अरगी। 


हम्मीरससो ६७ 


मनो छाड़ि" बेला ससुद्दं उसंडे 

किये* है दलं पयदल रथ्थय तंडे ॥३७४॥ 
चढ़े सत्त लक्खं सु दिंदू सयन्ञं। 

हु सब बीस लक्खं मलेच्छ अयन्न ॥ 

तहाँ डाक एक सहस्स दुपंच॑ । 

चले बेलदारं लख॑ च्यारि संच ॥रे७श॥। 
चले एक" लक्खं सु अग्गं* सु सोले । 

अलीखाँन हिम्मत्ति दोऊ हरोले॥ 
चलने वाशियाँ संग व्यापार भारी। 
| सु तो दोय लक्ख गिणै संग सारी ॥२७३॥ 
चली लक्ख च्यार सु सग भिठारी । 

पकावें सुनाँन सवे कामवारी ॥ 
खर'* गोखर' यों चले दोय लक्खं। 

फिरें च्यारि लक्खं गसत्ती* सु रक्‍खं ॥३७७॥ 
दुआ गीर इक्कं" सुलक्ख सु चल्ले ! हैं 

सु तो लंगरं सो सदा खान सिल्ले।। 
अरब्बी लखं दोइ चल्ले सु संर्ग। 

रहे तोपखाने सदा जंग जंग ॥३४४८० 
भरे ऊँट वारूद डेरा सुभारी । 

सु तो तीन लक्खं सजे संग सारी ॥| 
चले सहस पंच मतंगं सु गउज। 

समो पावसं मेघमाला सु रज्ज ॥रै७५॥ 
लसें वैरखं सो मर्नों विज्व*" भारी | 
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९ ठंडि । २ कियं, किते । 
६ श्ग्नं।७ गोखर गोरसंग 


सुमिच्ठ । ४ तथा पे फड़ार । ४ इक! 


जे 
त]८ शतती। ६ एक | १० छड | 


श्प धम्मीररासो 


बर दान वषों सनो सुम्मि” कारी ॥ 
लसे उज्ज्वलं दंत बग पंक्ति मानों । 
इती साह की सेन सज्जी स॒जानो ॥३८०। 
गजंत निरसान स्‌ सज्जंत भानो। 
सनूँ पावसं मेघ गज्ज सु मानो ॥ 
सवबे सेन सज्जी चढयो साहि कोप॑ । 
सब पंच चालीस लक्खं स ओप॑।॥३८१॥ 
तहा तीस * हज्जार निस्सान" बज्ज। ह 
स॒ तो घोर सोरं॑ सने मेघ लब्ज॥ 
सताईस लक्खं महाबीर बंके । 
.. टरो नाहिँ जंग॑ भए ताँस हंके ॥श८श॥ 
परे5 जोजनं अद्भड९ ओ दोय फोज | 
ऋटे वंक बन्नं हटे नाहि रोजं॥ 
चढ़ उब्बटं वाट थट्टं * सु चल्ले। 
-मनो सायर * छुंडि'." बेला उगल्ले॥रे८३॥ 
जले सक्कियं ! न्चीर नाना स थाने । 
बहे ओऔघट घाठ टदुट्ंत)* मात ॥ 
कियो कूच कूचं"३ चले मोर धीर॑ | 
“  परथयो जोर हम्मीर के देस तौरं ॥३८४॥ 
भजे सुम्सियां सुम्मि चल्ल॑ अपारं। , 
गए प्रेत १४ वंक मेबास # भार ॥ 


१ भूमि । २ भानों, जानो । ३ पॉँच। ४ तीन । * नींसान | 
६ परी। ७ आठ | ८ थाटे | £ सायरं | १० छाोँडि। ११ सोखिय। 
१२ हृटत | १३ कुच कुच | १४ पश्चत, पव्वय | 


ऋमैवास ( मेवासा )-किला । 


हम्मीररासो ६९ 


सबे राव हम्मीर के देस माहीं। 
भणए बीर संधीर जुद्धं समाहीं ॥३८५॥ 
तिहाँ'बीचि मलहारणी इक्क' गडढं। 
लरे राव के राघतं जोर ददढं॥ 
 दिना तीन लो सो कियौ जुद्ध भारी । 
फते पातसा की भई वनकारी ४ ॥३१८५६॥ 
चले अग्ग" साहं स॒ सेना हँकारी । 
सुनी राव हम्मीर कुप्पे४ स॒ भारी ॥ 
किये रक्त ने भ्रकुटी” करूरं। 
लख्यों रावतं जोर उद्दे जरूर ॥३८७॥ 
परी पक्खरं वाजि राज॑ सु सज्जेट | 
बज नह निस्सॉन* आकास लज्ज़े *०॥ 
तवे राव हम्मीर कौ सीस नाए। 
बिना आयुसं साह पे बीर घाए॥३८८।॥ 
जुरे आय जुद्ध॑ न दीजो बनासं। 
चढ़े लक्ख चालीस ओ पाँच तास॑ ॥ 
इते राव हम्मीर के पंच*" सूर। 
अभयसिंह पस्सार रद्दोर भूरं ॥३८६॥ 
हरीसिंह वम्पेज्न कूरस्स भीरं । 
चहूवान सददूल '* अजमत्त सीम | 
त्रिभसागे करी सेन वास उठाई । 
मिले बीर घीर॑ अमोर हटाई ॥३५णा। 


१ तहीं बिश्चि। २ एक। हे भते। ४ बनकारी ( बन्नकछारी ) । 
& शअ्रग्र । ६ कोपे । ७ भकुद्दी। ८ साजे। ६ नासानव) ० छाज। 
२१ पाँच | १२ सादूल। 


७० 


हम्मीररासी द 


दोहरा छंद 


' पंच” सूर हम्मीर के, बीस सहस असवार' | 
उत सब दल पतिसाह को, बज्यों परस्पर सार ॥२६३॥ 


नदी बना सज उप्पर, रत्ति3 बसिय -पतिसाह। 
प्रात कुच्च नहिं करि सके, आय जुटे" नरनाह ॥२६२॥ 


पद्धरी छंद 


चढ़ि चले* साह हरबल सभीर । 

तिहिं जुटे राव कूरम सबीर* ॥ 
बग्पेल हरीसिंह अतनिय वंधि। 

चंदे(दो)ल पयादे मिरिव सधि ॥३९३॥ 
बिच गोल साह को जितो सद्ध। 

ब्रिन सूर राव के करि* न जुद्ध ॥ 
यहि . भाँति पंच राबत असंग। 

पतिसाह सेन सौ जुटे . जंग ॥ १९४॥ 
फर्मोन र्वन लगि करि कसीस ! 

मनु प्रगट पथ्थ भारथ्थ सीस ॥ 
सर बरसत पावस मनो नीर। 

बहु बेधि कवच धर परत घीर ॥३९४॥ 
लगि सेल अंग नहिं पार होत।. 

ससि कारि" घटा भें करि उदोत ॥ 
फिरवान बह करि करिव क्रोघ | 

धर परत सीस धर उठत"" जोघ ॥३६६॥ 


१ पाँच | २ अस्वार | ३ राति बसे | ४ कूँच। ५ जुटिय, जादग 
.छ चलिय- | ७ तहँ जुटिउ ( जुटिग ) राव कूरंम बीर । ८ 


६ कीरि | १० उठित, पुठत । 


हम्मीररासा ७९ 


ज्गि होत कटारिय अंग पार। 
प्रासाद उच्च के खुले छ्वार॥ 
बहु खंजर पंजर करत पार'। 
ऊँची जु उठी सु तो रुहिर* घार ॥३९७॥ 
मनु पव्चेत ते, गेरू पनार। 
बहि३ चली४ अंग ते सोन" घार ॥ 
वहु॒ घायल घुम्मत बहुत घाव। 
सनु केसिव* किसुक तरु सुहाव ॥३५८॥ 
चल परी. साह दल में अपार। 
हा हंत सद४ भो दल मेँमार॥६५९०॥ 
दोहरा छंद 
भगिय< सेन पतिसाह की, लुटी ज्ु रिद्धि अपार। 
त्व मरहस खाँ साह से, अज करी" तिहि बार ॥४००॥ 
हजरति देस हमार को, निपट अटपटो जाने। 
भिल्‍ल कौल तस्कर सबे, ओर किरात सुसानि ॥४०१॥ 
सजग रहा निसि च्योस सब, गाफलि रहो न मूर | 
हनिय सेन सव अप्पनिय ९, तीस ' हजार सपूर ॥४०२॥ 
घायल कौ लेखो नहीं, हथ्थिय* परे सु वास | 
परे बाजि सब ड्यौढ" ३ सत, स॒नि जिय अचारज दास ॥४० ३ 
परे राव के बीर दस, घायल पंच पचीस। 
असय*४ सिंह पम्मार के; भयो घाव दस साख॥ ए्व्शा 
जाय जुहारे राव को, कही चमू के वात । 
तव हमीर सब ते कही, वाहर लरो न तात ॥४०श।। 
१ फार | २ रुघिर । हे बहु । ४ चालव। ४ सघर | ६ के सु | 
७ सब्द | ८ भगी | ६ करी अरज | १३० ऋछापनी | ११ तोन। 
१२ हाथी । १३ डयोढ़ सो। १४ अभय टाहि पम्मार इक ! 


उरे हम्मीररासो 


छप्पय छंद 
तब सु साह करि कुच्च', चले रणथंभहिं आए। 
सकल सु संकित हियेंग, भीर उमराव-सुभाए। 
जल थल्न पाधरि सैन ऐन *. चहुँ ओर सु दिक्खिव | 
चढ़ि अगार इक उच्च" राव बहु भाँति न लक्खिव ॥ 
चहुवॉन राव हड़ हड़* हँस्‍्यो” हेरि सेन इस उच्चरयो< । 
पतसाह किधों सोहा जुगर मानो एक टॉडो परो' ।४:६॥ 
दोहरा छंद 
फिरि पतिसाह हसीर कौ, लिखि पठए"" फरमाँन। 
अजहूँ"* हिंदू समुझ तुब, मिलि तजि सब अभिमाँन ॥ ०७) 
छप्पय छंद. ह 
मैं, मक्के!ः को पीर दिली पतिसाह कहाऊँ। 
हिंदू तुरक दुराह*३ सबै इक सार चलाऊँ। 
बीर च्यारि अरू पीर रहें मुझ: पर*४ चौरासी। 
महिमा सादि न रक्खि राव सति करे जु हाँसी ।*५ 
. तुम समुझ्ति सोचि१*६ जिय अप्पने *० कहा तोहिं फल ऊपजे | 
परचँंड ज्ञाय उठठे जु सिर इक्क** सेख को नहिं तजै ॥४०८॥ 
फिर हमीर फरमाँन साहि कौं उलटि पठायौ। 
हजरति छत्ती धम्म सुन्यो नहिं खनन गायौ॥ 
तुम सक्‍के के. पीर .सूर सुरलोक कहाऊँ। 
तुम सरभर नहिं हसम साहि पत्र में)१ जु नसाऊ॥ 
.. १ कूँच। २ हु ३ हीय | ४ एन । ५ ऊँच। ६ हर,हर |. 
७ हँसिव | ८ उच्चारिव | & परिव | १० मेजिय । ११ अबहूँ | १२ मक्का . 
का।| १३ दाउ राह। १४ पै। १५४ महिमा, साहि हमीर राखि मर्तिं : 
करे जु हॉसी। १६ देखि। १७ आपने। ' श८ एक | १६ माँक | 


हम्मीररासो ७३ 


नहिं तजों टेक छंद" न॒ प_न्त यह विचार निहचैः घरचौः | 
छिन भंग अंग लालच कहा सुजस खोय जीवन करोड ।४०९ 


क्‍ दोहरा छंद 

; जैत छाँडि जोगी कहा, सत छुँडे". रजपूत। 

; सेख न सौंपों साह कौं, जब लग सिर सावूत ॥४१०॥ 
के छप्पय छंद 
हजरति नई न करूँ करूँ जेसीः चलि आई। 
मुसलमान चहुवॉन सदा ऐसी< वनि आई।॥ 
ख्वाजे सोराँ पीर खेत अजमेरि खिसाए |# 
असी सहस इक लक्ख वहुरि* मक्का न दिखाए?” ॥ 

सल दे अजमेर गढ़ सो नगरा साको कियव। 

न बरिय सुंदरी कवरि सो साह बहुत लालच दियव ।४११॥ 
प्रथीराज वर सात साहि गवरी गहि छंड्यो। 
कर चूरी पहिराय दंड फरि कछुबव न मंड्यो ॥ 
ता पिच्छे गढ़ दिली साहि गौरी चढ़ि?" आयव"९। 
रेण* ३ कुमार अपार जुद्ध करि सुर पुर घायव*४॥ 


उहुर्वान वंस अवतंस जो खग्ग१० त्यागि नाहिंन मुरयो"५ । 
है, कम लकी आज सेल क कल 


२ त्यागूँ। २ निश्चय | ३ घरिव ४ करिव | ५ छाँड़ । ६ जौलों। 
* ऐसी | ८ तैसे । £ उलटि | १० खिंदाए | ११ चलि। श्र आए। 
३ स्मण। १४ घाए। १५४ खाग । १६ मुर॒यव। 


40 ८ ८७ ४७ 

+ असुर मार अजपाल चहू दाप चक्र चउकाए | 
हक. सल िब अजमेरि कि # 3. मेंडलीक (कार ऋषा बा कल 
बीसल दे अजमेारि पाय मेंडलीक लबग्भए ॥ 
% हि जालोर गढ़ हल सगर पः सार फियद डर 
पारम द्‌ जालार गद सा नगर झाद। किदद | 
नंन ४३ जीम > ऊँदारि टच त्ृ्त्‌ १ 
नन बसे जीन सुंदारे छुचारे साहुइ शत... ॥ 


श्द 


७४ हम्मीररासा 


है 


छंडूे नटेकयह बिरद सम सेख रक्खिः ज॑गहिंकर-ो+ |४ 
तजे सेस जो आऑम्सि सेरु चल्ले४ धर . उप्पर। 
उलदि गंग बह नीर सूर उन्गे". पच्छिम भर॥ 
घुव चलले आकास समद मरजाद सुद्धंड। 
. सतीसंग पति कढें बहुरि घर आय+ सुमंडे॥ 
थिर रहो न यह संसार कोइ सनो साहि साखी स धुव* 
द्सकंध धरणि अज्जुन जिसा स्वप्नहिं" सस दिक्खंत * झुव॥४१३ 
दोहरा छद 
, कलिमें अमर जु को३* * नहिं * १, हसम देखि नहिं भूल | 
ठुम से किते अलावदी, या घरती "* पर धूलि"? ॥४१४॥ 
अपने को सूर न गिने, कायर गिने न ओर। 
अपनी कीरति आप ? * मुख, यह कहो नहिं जोर ॥2१५॥ 
लिखे लेख करतार के, हजरति मेट"" न कोय | 
को जाणे रणथंस गढ़, अब यह केसो?* होय ॥४६$॥ 
चौपाई छंद 
लिखे हमीर साहि. सब्र ० बंचे। 
करि. सन कोप जंग को नंचे॥ 
तीन सहस नीखसान स॒ बज्जे। 
| धर अंबर.-सग ? * सोर सगज्जे ॥ ४१७ , 
/- . रणतमँवर चहु ओर सु घेरिव। 
दल्ल न समात पुहमि सब हेरिव॥ 
१ छाड़ । .२ राखि। ३ सुरों, करों अंत्यानुप्रास | ४ चर्लईि 
उग्गहि । ६ आपु। ७ सनो साखि यह साखि घुव। ८ छान 
६ दीखंत | १० को | ११ नहीं । १९ घरनी | १३ धूरि। १४ तरस 
१५ मौति | १६ साको | १७ सो | श्८ मधि। कं. 


ना 


हम्मी ररासेा ५. ७४ 


किन्नर निरोध क्रोध करि बुल्लिव। 
देखो कुबुधि हमीर सु झुल्लिव ॥ ४१८॥ 

जब हमीर हर संदिर आए। 
: बहु विधि पूजि सु वचन खुनाए॥ 

: धूप दीप आरती उतारी। 
संकर की अस्तुति उच्चारी॥ ४१९॥ 


नाराच छंद 
नमासि इस संकरं, जटी पिनाकर्य हर। 

. . सिव॑ त्रिसूल्र* पाणियं, विस्रुं प्रसुं. सुजाणियं॥ ४२०॥ 
तज्रिनेंन अग्गिः भालयं, गले" सु मुंडमालय॑ | 
भवानि" बास भागयं, लत्ाट चंद्र ल्ागय॑॥ ४२१ ॥ 
धरें5 सु सोस गंगयं, कपूर गौर अंगय॑। 
भुवंग”ः संग फुंकरें, सु नीलकंठ हुकरे ॥ ४२२ || 
गए गणेस सखांबुयं, कि वीरभद्र जांबुय॑। 
प्रसीद॑ नाथ. वेगय॑, करो कृपा सु से जय ॥ ४२३ ॥ 
सहाय नाथ किज्निए, अमभे सुदान दिज्िए। 

. अलावदोन आयय॑, मसलेच्छ* संग ल्यायय॑ || ४२४॥ 

.. छुलक्ख बीस सातय॑) चढ़े सु क्ृप्पि" गातय॑ । 

प्रताप तेज आपके, मिटे कुकर्म पाप के ॥ ४२४ ॥ 

। सरन्न सेख आययं, करो सहाय पायया। 

,. उसासु नाथ नाथय॑, गहों सु मोर हाथय। 

! छुटंत लाज गडढयं, सरजन्नान्न हृडड॒व *? ॥ 2२३ ॥ 

3 :3७++>“>+«+न्‍_+«>_>ऊ>-++......................>>-ब> 5 

, १कीन। २ बरिलोक। ई अग्नि । ४यरे। ४ भः 

. गेगयं । ६ ढर| ७ मंग। ८ मत्ेच्छ अंस भादय | ६ झाात । 

(१० दिड॒दय॑ । 


|| 
5 
ं 
ह् 


७द हम्मीररासा 

: दोहरा छंद . 
सिव स्वरूप उर धारि के, सूँदि" नयन धरि ध्यान । 
यह्‌ अस्तुति नृप की सुनी, भय प्रसन्न बंरदान ॥ ४२७॥ 
कहें संभु हम्मीर सुनि, कीरति ,जुग जुग तोर। 
चौदह व जु साहि सौं, लरत बिप्न नहिं और ॥ ४र॥ 
बारे अरुः है बरष परि, सुदि अषाढ सनि सोइ। 
एकादशी जु पुष्य को, साको पूरन होइ॥ ४९%॥ 
यह साको अरु जस अमर , फबै तोहिं कलि माहिं। 
छत्री को जुग जुग धरम, यह समान कछु नाहिं.॥ ४३९॥ 
हरष सहितर हस्मीर तब, इस चरण दिय हे सीस। .. 
तब संदिर तें निकसि कै, करी जुद्ध को रीस॥४३९॥ 
संकर कह्यो| हमीर सों, सुनहु राव धुब साखि। 
सहस सूर तेरे. जहाँ, परे मलेच्छ सु लाखों ॥ ४३॥ 

चोपाई छंद 


राव हमीर दिवॉन कराए | 
संत्री सिन्र" बंधु सब आए ।॥ 
५ सूर बीर रावत सर बंके। 
स्वासि धर्म्म तन सन तिन हँके॥ ४३३ 
काछ बालन द्रद्द बजञ्र सरीर। 
साया मोह न लोभ अधीर* ॥ 
अमृत बचन सबन तें भकक्‍खे। 
जाचत आपुन प्रॉन' न रक्‍खे'?॥ ४२४ | 
नाना) बिरद्‌ वंदि बिरदावें। 
7 छह । २ बार से। ३.सहीत, सहित । ४ आखि। ४ मेँ 
६ भड | ७ अभीर । ८ भाखे | ६ जीव | १० राखे। ११ व्राना | 


हम्मीररासा ७७ 


लक्ख लक्ख" के पटा जु पावें ॥ 
काको वीर राव रखधीरह। 
कर-यो जुहार राव हस्मीरह ॥ ४३४५ ॥ 
आयस होय करव में सोई 
देखो* राव हाथ? सम जोई।॥ 
फाके कन्‍्ह करी जप आगे। 
कनवज फमध्वज सों रुँँग “ पागे ॥ ४३६ ॥ 
कहे हमीर धीर सुनि वानी। 
तुम जु कहो सो सोहि न छात्ती ॥ 
अब गढ़ कोट हसम पुर जेते। 
तुम रक्षक'ः हम जॉनत तेते॥ ४३७ ॥ 
हर दोहरा छंद ह 
में पहले पतिसाह सों, कही बात” करि टेक। 
सो अघ चोरै* साहि «सों, करों जंग अब एफ ॥ ४३८॥ 
त्रोटक छंद 
चढ़िए करि कोप हसीर मन । 
... करि दिडढ सगड॒ढ सम्हारि पनं || 
यहु तोप सुसिद्ध सँवारि! घरी। 
बुरजें घुरजं घर धूम परी ॥४३५॥ 
वहु वशुर फकंगुर बीर अरे | 
«,. सब द्वारन टारन घीर' पर॥ 
सब ठोरन ठोरन राखि" 'भरं । 
चढ़िए गजपै चहुवांन नरं ॥४६४०॥ 
१ लाख लाख । २ देखहु। रे दृष्ध | ४ कहूँ। ४ रिस पाये । 
६ रचछक | ७ बत। ८ चौरद। ६ संवार ।१० शीर भरे। 
११ रक्खि | 


ह हम्मोररासा 


बहु बीर हमीर. सुसंग चढ़े । ह 
गजराजन  उप्पर हद .बढ़े ॥ 
करि डंबर अंबर सीस लगे । 
सन्ु सोवत धीर सबीर जगे' ॥४४१॥ 
बहु चंचल बाजि करत्त खुरी । 
तिन उप्पर पक्खर सॉज परी॥ 
नर जॉन. जवॉन लसेँ दल में | 
रन भें उनमत्त लसेँ बल में) ॥श४श॥ 
बहु दुंदुभि बज्जव३ं घोर घनं | ' 
. निकसे तब राव करचन्न., रन॑ ॥ 
“बहु चारत बारन बीर कढ़े । 
गज बाजि सु सिंदन% जान चढ़े ॥४४१॥ 
लखि साह सनम्मुख कोप किय॑। 
रणथंभ चहूँ दिसि घेर लिय॑ ॥ 
मिलि राव हमीर स॒ साहि दलं। 
. बिफरे बर बीर करंत हल ॥४४४॥ 
सर छुट्टत फुट्टट पार गज । 
सु सनों अहि पच्छुय* मध्य रज ॥ 
तरवारि बह कर पानि बलं-। - 
धर मध्य घर धर हक खलं” ॥४४४॥ 
मुख अग्ग*, बढ़े रणधीर लरें । 
तिनसों पतिसाह के बीर अर॥ 


५ गे । २ नर धीर मन॑ दरसे' बल मैं | ३ बाजत | ४ पत्वय | 
| घर सीस परे सिरहॉक खल॑ | ६ अ्ग्र | 


ऋअसिंदन-स्यंदन, रथ । 
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हम्मीररासे। ७९ 


अजमंत” महुम्मद इक्त अली । 
तिन संग असीसु सहस्स चली ॥४४६॥ 
तिहिं हंद्द अमंद विलंद कियो 
रणघीर सहा रण भेलि लियो ॥ 
करि कोप तबे रणुघीर मरने | 
... . बर बेन कहे पन्र घारि घन ॥४४ज। 
महिसंद* अली मुख आय जुरयो। 
दुहलँ वीर तहाँ तब जुद्ध करयो॥ 
_ अजसंत क्माँन लड़े कर में । 
: रणघीर के तीर फढ्यो उर में ॥४४८॥ 
स्ंणधीर छु कोपि के साँगि ले । 
अजमंत के फूटिः के पार गई॥ 
परियो अजमत सु खेत जब । 
. सहमंद अली फिरि आय" तवे ॥४४%॥ 
रणधीर सु कोपि के वैन कहे । 
कर देखि अबै सति अऑल्लिः रहे ।॥ 
फिरवाँन सु धीर के अंग दई । 
कृटि टोप कछू सिर माँक” भई ॥४४०॥ 
तव कोप कियो रणघोर मन | 
किरवाँन दे सहमंद तने ॥ 
परियों महसंद अमंद चली । 
ह तब साहि कि सेन सवे जु इली वाध्थश॥। 
लुथि< लुध्थि परें वहु वीर झरे। 
बहु खंजर पंजर पार फरे॥ 
१ झजमत्ति। २ महमद । ३ एुट्टि । ४ र। ४ झाती । ६ मूलि | 
४ माहि। ८ जुथि। - 


हम्मीररासा 


धर सीस परे करि रीस मन | 

कर पांव कट बहु कोन पने ॥४४१२॥ 
यहि भांति भिरे चहुवाँन बल्ली । 

मुरि साह की सेनि सु भग्गि चली "॥ 
बलखी ज्जु परे जु हजार असी। 

लखि कालिय अट्ठ सु हास हसी ॥४४३॥ 
चहुवान परे इक जो सहसं । 

सुरलोक सबे बर बीर बसं ॥एश्श। 

दोहरा छंद 


असी सहस" बलखी परे, सहमद अजमत खाँन। 
तहां राव रणधोर के, परे सहस इक ज्वाॉन ॥एश्श। 
भजी * फोज सब* साह की, परे मीर दोइ बीर । 
करे याद पतिसाह तब, गज्मनि गढ़ के पीर ॥४५६॥ 


१ हली | २ हजार। ३ भगी। ४ जब । ५ भागी. 


चौपाई छंद 


भज्जिय" फोज साह की जबहीं। 


फिरो फिरो बानी कह सबहों ॥ 
तहाँ साह करि कोप सु बुल्लिव । 
. समर भुम्मि अब छंडि सुचल्लिव ॥४५ ! 
सरबसु खाय भोग करि नाना। -. 
अबे परस भ्िय लागत प्राना ॥ 
समर बिमुख तें 'जानब जोई । 
हनूँ० आप कर व्जों न सोई ॥एश्टी। 


. सुने साह के कोप< सु बैन । - 


फिरिय सैन इस मंत्र स ऐनं" ॥ 


६ लग्गत। ७ हनों | ८ कोपि । ६ फिरी सैन इक मत्त सु ऐन | 


मी, भाजी। 


हम्मीररासेी प्र 


बगतर पक्खर टोप सु सज्जिय । 
जुरे जंग बहु मीर सु गज्िय ॥४४६॥ 
दोहरा छंद 
बादित' खाँ पतिस्याह सों, करी सलास सु आय । 
हजरत देखहु* हाथ३ मस, केसी करूँ* बनाय ॥४६०। 
पद्धरी छंद 
करि" कोप बादित खाँ जुरे जंग। 
सनों प्रते पावक उठे अंग ॥ 
गुंजत निर्सोन फहरात घुजा । 
. जुटि जिरह टोप तन नैच सज्ज* ॥४६१॥ 
किए० हुक्म साह तन में रिसाइ। 
किन्हो सु जंग फिर वीर आइ“॥ 
छुटंत* तोप मन्ु॒ बजपात । 
जल सुक्ति घरा छुटि गर्भ जात ॥४६१॥ 
बहु बाँन चलत** दोड ओर घोर। 
अररात* * अमित मच्यो महा सोर ॥ 
भए अंध धुंध सुज्के न हथ्थ । 
वीर चहुवाँन वहाँ**करि अकथ्य ॥४६३॥ 
रणधीर उते बाद्यत्ति खान । 
चजरंग अंग छुट्टे सुर्यान ॥ 
हज्वार बीस वादित्य साथ 7। 
१ बद्तिखों । २ पिक्खहु। हे दृष्ध। ४ करों | ४ करि कोष 


जन ० आप 


जुरे, सरिव जरिग बादित्य जंग जाटि सिर जिस तहें मैन 

घर, चुरिव, जुर॒वउठ, जुरिग बाद्त्व जम । ६ जांटि जिरह [जन तह नमन 
् 

दया & >> #... 5 अभय न दोर मिल स्पोर 

उज्फ | ७ किय | ८ सहनाय भरे बज्जे तरह। बहु बोर ( चाह हमर ) 

कि 


चोर के करत हल्ल | ६ छुट्ंत | १० 


८रे । हम्मीररासा 


सब जुरे आय रणधघीर हाथ" ॥४६७॥ 
बज्नंत सार गज्जंत अब्भ |. 
' रणधीर सथ्थ आये स सब्भा॥ 
करि क्रोध जोध बाहंत सार |. ४<€ है 
दृटंत” अंग फूटंत” पार 86१ . . 
करि खेल सेल दोड" ओर बीर। 
बाहंत बीर किरवॉन धीर ॥ 
हज्जार बीस बद्यत साहा ।- 
धर परे बीर करि अकथ गाह* ॥४६९॥ 
- रणधीर मीर दोड भिरे आइ। 
वाद्यत गहि गुज तब रोस बाइ॥ 
ल्ग्गी सुढाल भू दृटि” ताम। 
फिर! दहई सीस किरवान जाम ॥४६७॥ 
लग्गी सु सीस धर परथयो जाय। 
दुइ ठुकक 'होय भुंसि" 'अद्ध काय ॥४६८॥ 


दोहरा छंद 


भयो सोच जिय साह के, जीतिय" * जंग हमीर | 
बादित खाँ से रन परे, बीस हजार सु बीर ॥25५ 
महरम खाँ कर जोरि के, करे अज तिहिं बार। 

ले कर सेख हमीर अब, किसो(?) मिल्‍यौ यहिं बार।!४७०। 
गही तेग तुम सो अबै१5, हठ नहिं तजे हमीर | 

सेख देय मिल्ले नहीं, पन सच्चो" ४ बर वीर ॥४७१॥ 


१ हत्थ | २ सब्ब | ३ ठुडंत । ४ फुट्त । ५ दुहँ । ६ साथ सत्य-। 
७ गाथ, गत्थ | ८ तुट्टि, फुट्टि |६ फिरि घीर दई। १० के ; 
११ भुमि। १२ जित्यो, जित्यड, जीत्यी | १३ तबे। १४ साचों। 


4 
पु 


हम्मीररासेा ८३ 


छप्पय छंद 
कर कुराँन गहि साह सीस साहिव को नायो । 
गढ़ दिस*दल चहुँ ओर घेरि रज अंबर छायो ॥ 
देखि अलावदि साह कहे दल वहल भारो। 
अब हमीर की अदृलि आय पहाचीह सुसारा ॥ 
महरस्म खाँन इम उच्चरे अदलि हाथ ' सांहिव देन | 
होनहार" हैहै अबै को जानें कैसी वन ॥४७४॥ 
दोहरा छंद 
हजरति अपने इष्ट पर, पोवक जरत पतगश । 
यह हमोर कबहुँ न तजे, सेख टेक रणथस ॥४७्शे।। 
साह दसों दिसि जित्ति के, अब आए रणथभ | 
कहै* राव रणधीर सों, जुरी सुर रण रग ॥४७४॥ 
अप्पन* घर्स न छुंडिए, कहे वात” रणघीर ! 
निसि वासर अब साह सो, किल्लिय जंग हसीर ॥४०श। 
छुप्पय छांद 


को कायर को सूर यौस' “विन द्रष्टि'* न आये ! 
विन सूरज की साखि सार छेत्री न समा ॥ 
बीर गिद्ध/: अरु संस सकल पलह्ाारी ऊँते | 
धर पर धरों न पाँव रेस में दिनचर जेते “| 
इस कहे राव रणधीर से से अधम्मे नाहिन ७ फह | 
अय हझतलावदी साह सो रन सार कट ने गह ॥४७का। 
नाये । २ देसल। ३ अदलि रही जद सऊ मुसारी । ४ इत्प | 
भू का होनहार। ६ गढ़ जंग। ७ बओाइव। त 
घीर जुड़न रणअंभ | ६ अपणो। १० इच १ 
१३ गंद्ध | १४ तेते। १५ नहींन | 


से 


हम्मीर रासा 


दोहरा छंद 


घाटी घाटी साह के, साटी सिलत अमीर । 
राव जंग दिन में करे, राति लड़े रनधीर ॥8४७। 
तारागढ़ के पीर कौ, करी याद. पतसाह । 
रणतमँवर की फते' दे, कदमूँ. आऊँ चाह ॥४8७१ 


निनीनऊजजतत+न+ 


छप्पय छंद 
जबहीं मीरा सयद साह की मदत पढठाएं । 
सिर उतारि कर लिये राव परि सम्मुख धाए।॥ 


जब हमीर की भीर च्यारि सुर सुद्ध सु आए। 
दर 


गणनाथ संभु दितकर अबर छेत्रपाल मन रब्जिए) | 
रणथंभ खेत दुह्ू ओर सों बीर पीर दुव सज्जिए ॥४४४। 


छंद भुजगप्रयात 

लरे नो सयद्द' रणथ्थंभः देवा। 

करे क्रोध भारी पिले हुए भेवा॥ 
गरव्जंत* घोरंत आतंक भारी। 

घने घोर" बषत बघों करारी॥ ४८०॥ 
कभू हल्लवे भुम्मि गज्जंत बीरं। 

कभू घोर अंधार बषत पीर॥ 
गणजन्नाथ हथ्थ॑ लिये तिक्षि फर्सी | 

पिनाकी पिनाँक किये आप दर्सी ॥ ४८१ ॥ 
धरे मुद्वरं हथ्थ* भेरव अमानो। 

से देव जुट्टे सु कट्टे अमानो॥ 
इते पीर हजरत के सथ्थ” पिल्ले। 


१ विजय | २ रजिए.। ३ सयदं रणथम्भ | ४ गर्जत, गर्ज्जत | 


'ए घाय। ६ हाथ | छ साथ | 
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अबइल्ल एक हुसेन॑ सुमिल्ले ॥ ४८२॥ 
रहीम॑ सयदं सुलत्ताग जछी। 

अहसद कानीर  सूल॑ सु सक्ती ॥ 
्ऊ रु कक 9-८] 
इतें बीर जुट्ट सु कट्ट पुराने । 

भयौ जुद्ध भारी सु भूले" कुरान ॥ ४फरे ॥ 
परे खेत नो सेदरे दह्े धरज्नी। 

हँसे संकरं भेरव॑ की करत्नी॥ 
परे पीर- यूं नो रसूल सु अल्ली | 

पर-थौ पीर दूजो कुतव्वं सु चल्ली ॥ ४८४॥ 
परचो जो हुसेनं करो जुज्क" भारी । 

परे हेरि हिम्मत्ति अल्ली सुधारी॥ 
सयदं सुलेत्तान आयो जु मछ्ता। 

अदल्ली परे और तुकी सु बंका ॥ ४८५ ॥ 
परथौ दूसरों जो रसूलं सु खेत॑। 

तबे बादस्याहू भयौ सो अचेतं॥ 
परे सीर नो सेद जानंत साहं। 

लरे अट्ठ वीर॑ हटे वैन काहं॥ ४८६॥ 
अज॑सत्त भारी हमीर॑ सु जाना। 
तथै कुछ किन्नो दरे छाड़ि फानी ॥ 
उल्लदों परे जोय किन्नी दिवानिं। 

जुरे खाँन जेते सु तेते अमान ॥ ४८५७॥ 
: बजीर॑ अमीर से खान घुल्ले। # 
सबै वात मंत्र सु संत्री सु खुल्ले ॥ ४८८ ॥।। 


दाहरा छद 


सरहम खाँ उज्लीर तब, अरज्ञ फरी सब खोलि”। 
मा 


मन 


श्क का ड डॉ इफा राह जाला बल का 2 
१ बट] २ खुल्ल [द्‌ दी 005 | हे ८०] 


पद हम्मीररासे | 


ह्लख बलखी उमराव तो, सदके. ._भण हरोल ॥४८९॥ 
अर बकसी के वचन सुनि, साह. क्रियौ' अति सोच । 
&७५ 5४ 


लिबही राव हमीर की, गिनो हमे सब पोच* ॥४६०॥ 
महिसा साह हमीर गढ़, ये तीनों! साथूत। 


महरस्मः खाँ कर जोरि साई को ऐसे भास्यो। 
इक हिकसत तुम करो नींक जानो तो राखो ॥ 
.. महल* छाड़ि करि फ॒ते वहुरि गढ़ से जुध' किल्ञिय 
तोरि छाड़ि रणघीर भारि के पकरि सु लिखिय 
आतंक संक गढ़ में परे मिल्ले राव हंठ लंड: 
गहि सेख देय मिलिं सुत्तवे करो कुच जब' उलटि के ॥४४९ 
। | चौपाई छंद 
कहे साह महरस . खाँ सुनियो 
यह मत खूब किया तुम गुनिथो ॥ 
छाड़ि दरा को भथम दिली?* जे । 


भर 


चंद रोज मह फतह ऊु कीजे ' 2॥४५३)॥ 

बी की दोहरा अंद ह 

सरहम खाँ पंतसाह को, हुकम॒पाय तिहिं वार। 
सकल सेन तजबीज करि, घेरी छांडि हँकार ॥ ४६४ ॥ 
5 छुंद बियक्खरी 

, कोप पतिखाह गढ़ छाड़ि लंग्गे । 

१ कियव । २ लक ताज क तीन्व की तत्रै हजरत 
सा भाख्यो | ४ रजौ भक्‍्ख्यो, खख्यी अंलाउमत | ७ पहले 
पहले ।. पं जंग कीजे । ६ लीजे। १० छाड़ि। १६ सुनिए, गरति< 
ऋषत्यानुप्रास । * ९ दिलिजिय । ३ किजिय । 
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सहस" सथ तीन नीसाँन वग्गे॥ 

सहंस*ः दस सात आरूब्ब छूट्टे । 
._ गरज गिरि सेरु पाषाण फुट्ट ॥४९ .॥ 

उठत गुंब्बार महि तोप लज्जों। 

गए बन छंंड़िः मसग सिंह भग्गे॥ 
लकख५४ पच्चीस दल ओर फेरो | 

यह भाँति पतिसाह गढ़ छाड़ि घेरथयो ॥४९६॥ 
कहे पत्तिसाह नहिं बिलम" किज्जे। 

चंद दिन वीचि गढ़ छाड़ि लिज्जे ॥ 
कहे रणधीर सन धीर धघरिए। 

आय चहुआण” सफजंग* करिए ॥४९७॥ 
निस्साँन* सें सद्द!" सुंदर सुबज्जे। 

रोब रणधीर आपयुद्ध! सज्जे ॥ 
वीर रस ** राग सिंधू स*ः बज्जे । 

सहस इकतीस दल संग लिज्ज !  ॥४९८॥ 
सहस दस सूर कुल तेग"" खंत्त '। 

अप्प जिय रक्खि परसाल *० पेल्ले १ ॥ 
यह" भांति रणधीर चोगॉन आए । 

गरद उड़ि जमी असमान छाए ॥४९१९॥ 
अवदल्ल*" क्वीरम्स* पतिसाह दिल्‍ले?"। 


छुट्टे | ३ छाड़ि ।४ लाख । ५ चिलवन्न (बिलंत्र)।६ रोज | ७ चौगोंन 
८ सफरजंग। £ नीसाण सों साज सुर सद्द गज्जे। १० सब्द। ४१ झावदध 
१२ रण। १३ सिंघूल । १४ लख्ने। १५ तह । १६ रि्य । 
९७ परमार। श्८ चिल्लें । १६ इस | २० झबदुल, अप्रदुद्ध 
९१ करीम, करीम । २२ पेले । 


तीन सहस नीसाँन दल मार्दि बग्गे | २ दो सहस आरा तेज 


|| 
। 


|; 


छद 


हम्मीररासे 


. समीर रणधीर -चौगाँन खिल्ले॥ 
बहे बान किरवॉन" औ चक्तः चहलैं। 
रणधीर कह सूर तुम होहु भहलें॥५००। 
साह सों सूर संमुक्ख जुरिए। 
हवस के मीर दस सहस परिए॥ 
डुष्टिः सिर मीर घड़ पहुमि" लक्खे। हि 
पंच सत सूर जड़ि गिद्ध" भक्‍खे ॥४०९ 
राव रणधीर अप्पन*  सिधारे। 
अबदुल्ल०" कीरंस खाँ पुहमि पारे॥ 
साह रणधीर सफजंग* जुरिणए। 
साह दल उल्नटि दो कोस परिए ॥५०१॥ 
कहे रणधीर भहि बिलँँम किंज्जे' ।. ॥ 
बीति चँद रोज गढ़ छाड़ि लिज्जे!९॥ 
गढ़ कोदहू भाँति ११ नहिं हथ्यि ** आवे । 
यू' ही*3 पतिसाह दल क्यों खिसावे ॥५०श 


दोहरा छुंद 


बषे पंच"४ गढ़ छाड़ि को, नहिं संबत्‌ पतिसाह | 


हादस ब्ष रणथं भ सों, निधरक लरि अव"० साह ॥|४०४॥ 


छप्पय छुंद 


: धनि सु राव रणघीर साह मुख आप सराहै।. 


मुम दिसि सम्मुख आय .कोप करि सार समाहे। 
१ कैयार। २ चक्कर | ३ द्ूटि | ४ पौहम | ५ गिरध, गिर | 


६ आपन । ७ अबदुलकरीम खाँ पौहुमि पारे | ८ सपरजंग | ६ कीजे | 
१० लीजे। ११ कबहूँ । १२ हाथि। १३ कोपि। १४ पोच। 
श्र पति | ह ह 


हम्सी ररासे। दर 
' साह बचन इस कहे सीर महरम खाँ सुनिजे"। 
गति" जंग रणधीर धन्य वह राव सुभनिजे॥ 
पतसाह राडि सफजंगर की सने करिय आपन सबे। 
चहुँ ओर जोर उसराव सब किये मोरचा द्रद अबै" ॥|५०४॥ 
 जबै६* राव रणघीर कहे हम्मीर सुणिज्जेः । 
..सबै* हिंद को साथ बोलि' रणथंभस सु लिज्जे*' ॥ 

/ लिखि फमो नहुँ! राव बंस छत्तीस बुलाए। 
जुरे जंग चौगाँन उमंग दल बदल छाए ॥ 
फर जोरि सबे हाजिर भए"* राव बचन या१3 विधि कहे। 

गहदी तेग पतिसाह "४ सों घरि जाहु जोन जीवो चहे ॥४०६॥ 
/ कह काको रणधीर राव सुन बचन हमसारे। 
अबे छुंडि*"कित जाहिं" * खाय करि निमक तिहारे ॥ 
; अल्ीदीन सी जुद्ध छंडि गद चोर मंडों। 
जिती साहि की सेन मारि खग खंड बिहंडों ॥ 
“पा” सुन्नीर या बंस को हझकथ गथ्थ"“< ऐसी करूँ। 
रवि लोक भेदि भेटहूँ सुभट ऋष्प"** सीस हर हिय घरूँ॥४०ण। 
हि दोहरा छंद 
कहे राब हमस्सीर सा, संत्रि एक" रणघीर। 
जमीति गद चित्तोर की, अजहूँ१" न आइयर१ बीर ॥४०८॥ 
लिखि फ्सांच  हमीर तब, पठए गढ़ चित्तौर। 


(विचि१3 खाँन वल्हन १४ क्ुँमर, हर्ष *" कीन नहिं धोर ॥४०६॥ 
£ १ सुनिए । २ जिसि । ३ सफरजंग | ४ अ््पन ।४ से | ६ उब 
/इतव । ७ सुणीजे | ८ सभे | £ राश । १० लीजे | ११ पररमाना। 
"ऐश झहे। १३ इम्‌। १४७ हजरत्ति । १४ खझ्ांडा २६ जाय | 


(७ चादूँ । १८ गाथ | १६ आपा। २० रफ । २१ झजों । २ 
| वाहन । २४ हुए ने किन्नय 


4 । 


के > 
द दान 


ड्द्‌ 


ह द हम्मीररासेा 


तदि' बेन हसे मार ॥ 
धरो 2 हमारे जु मोर स्‍ 0 

लरे सिर सेहर बाॉँघिः सजोर ॥५२१॥ 
वँध्यो तब मोर कुमारन सीस। 

दई बहु भाँतिन आस असीस॥ 
कियो बहु हे कुमार अपार। 

गए हर संदिर सो तिहें बार॥श२९॥ 


'गनेसुर संकर पूजि" सुभाय* । 


करे बहु ध्यान गहे जब" पाय८॥ : 
चढे बरबीर बढ्यों हियः चाव। 

बजे बहु बाजि! निर्सॉनन घाव" ॥५२३१॥ 
गले असमॉन धरा हुब भाय/]।| 

गजे ** घनघोर घटा मनु छाय)३॥ 
तुरां अनेक सुफेरत सूर। 

बनी तिन उप्पर पक्खर पूर ॥५२४॥ 
भलक्कत नूर _ चमक्कत सेल । 

चढ़े मुख ओप"*४ बढ़े मुख मेल ॥ 
ड्रे)४ रज अंबर सुब्क न भान। 

हँसे हर देखत"5 छुट्टिव ध्यान ॥४२५॥ 
चली संग अच्छरि जुग्गनि ताॉस। 

मिल्ली वहु पंखनि१” गिद्धनि जाँस ॥ 
मिले वहु भूचर खेचर हूर। 

चले पल चारिय भूत सुभूर ॥४२६॥ 


१ तब। २ सु। ३ बंधि | ४ मोर | ५ पुलि | ६ सुभाइ | ७ तत्र | 
८पाइ। ६.वादि। १०हाव। श्शश 5... | दक- - 


१४ नूर। १५ उठी । १६ दिकखत, फिर... न 
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करे सु जुहार हमीरहिं ध्याय" । 
करो यह बात* परस्सि३ सुपाय॥ 
सिल्ले भव आनि* सुनो चहुवाँन। 
करे कल .रीति तजै नहिं बॉन॥«रणज। 
तजो" धन धाँस रु लोभ सु* सोह। 
धरो* मनु टेक सरजन्न सुजोह॥ 
इती कहि सीस नवाय हमीर। 
कियो. रणथंभहिं. वंदन* घीर ॥इश्८॥ 
चले. सन्मुक्ख उसे कुमरेस | 
सजे चतुरंग तनय करि रेस॥ 
जहाँ. पतिसाह अलावदि और | 
' चली बर बीरति"*" बाँधि"* सुमोर ॥५२४॥ 
दोहरा छंद 
करि असुवारी कुमर दोउ, उतरे पोलि सु छाण। 
डेरा करे उछाहजुत, वजि नोबति नीसाण** ॥४३२०॥ 
सुणि नोबति के नाद*? तब, बहु उछाह गढ़ जॉन। 
तब अजल्ञावदी हसस दिसि, चाहत भयो निधा(दा)न ॥४३१॥ 
योलि खाँन सुलताँन तव*४, ससलति फरी ऊु*" साहि। 
शद में कहा उछाह अति, कहा (कौन) सबब यह आहि ॥५३२॥ 
हैं यह राव हमीर के, लघु भय्या* के पूत। 
जल़रन काज "० इस सेहरो, सिर वॉध्यो!* मजबूत ॥शरे३े॥ 


.भेश्य संक पतिसाह"' उर, कीनो१" घहुत विचार | 


ै 
हे 


१ करे जहाँ राव हमीरटिं ध्याम ( घाम )। दे बच । हे पार्ट्स । 
४ मिले भव आन | ५४ तजे । ६२। ७ धर। ८ चंदन | ६ उन, 
चढ़े । १० बीरसु | ११ वंधि । १२ अममाग । 7३ नंद । $४ _प । २४ 


लक #. - 5.2 ; प्र 
स१६ श्राता | १७ कूज | श्८ ंध्यी । १६ झात ६० हम । 


-. आल, 


है हम्मीररासे। 


जीन सिंह के मुख चहे, सो मिल्ले इंच सार ॥४३७॥ 
चोपाई छंद ' 
फहे वजीर साह सुनि बत्त। 
भीर अरबज्यिय” जानि सु तत्त॥ 
सकट बदन" सूकर सम काँने। 
ह्रग भजार बेसू खत्र जाने" ॥५१॥ 
तुम” खाँम्त प्रथ्विराज सुं अग्गें। 
गढ़ गज़नि आए६ गहि खग्गों॥ 
तुमहिं दिली के तख्त बसाए*। ' 
गौरीसा कै भए , सहाए॥५३६ 
वै* दोड कुमर पकरि अब ल्ायें। 
सनन्‍्मुख होइ तो' मारि गिरावें"' ॥ 
सुनि बजीर के बचन सुहाए। 
भसीर जमालखाँन.. बुलवाए"१ ॥४३७॥ 
कहे साह सुति भीर  जसाल॑। 
है यह काम तुम्हारे हातं॥ 
आगे** तुम गहियो प्रधिराज॑। | 
] त्यों!5 तुम गहों कुँमर दोड आजं॥४३५॥ 
छप्पय छुद्‌ 
सुशि जमाल खाँ समीर हथ्थ* ४ घरि मुच्छ सँवारिय *" | 
, पाव परसि कर जोरि कवन बड़ काज १९१ निहारिय*? ॥ 
१ आरबी। २ मुख। ३ सुक्कर इव। ४ द्वगमजार बषुष ( के ) 
खल जान॑ ( जानहु ) | ५ तिहिं सामत | ६ गजनी लाये । ७ वैसाये, 
बढाये | ८ वैद्ुव कुँमर पकरि गहि ल्याऊँ। ६ तोयसो | १० गिराज | 
११ बुलाए। १२ अग्गे। १३ तिम। १४ हाथ। १५ बकारिय। 
१६ कज । १७ निकारिय | ह 


7.४८ 
3७ 
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हि 


जौ आयुस अलुसरों सकल हिंदुव गहि लाऊ । 

सम्मुख गहे' जुसार मारि तिहिं घूरि सिलाऊँ॥ 
इम* कहि सलाँम कीनो व्तुरत सड्जिरट सथ्थ सब” अप्पवत्त । 
सजि कवच टोप कर खगग गहि उसे ओर किन्निय सुहल* ॥४३६॥ 


भुुजंगप्रयात छंद 
इसें कुमर० चन्रंग” के जंग जुटे । 
उते” सौर आरूू्ब के वीर 
दुहँ ओर घोर नि्सान सु वज्जं। 


छुट्टे ॥ 


सनों पावर्स मेघ घोरं सु गज्जं ॥५४०॥ 


दुहँ ओर खंड प्रचंड सुभारी | 


मर 5४० भ् 
छुटे नाल गोला बंदूक सुभारी॥ 


' भयौ सोर घोर घुँवा घोर घोरं। 


हल 


गई सुद्धि सुब्कै नहीं* नेत ओरं॥५४१॥ 


करें सेल खेल॑ महावीर वंके । 


फुट अंग अंग करें दोय हंके ॥ 


3 ० ० बे 
बहें तेग अंगं कर टुक्क)" दोई* १ | 


हँसी कालिका देखि'*कौतुक सोई ' ? ॥श४श॥ 


बह ०० ४३५०७ 
बहें१४ जस्म दंडढं करे वाहु जोर । 


हु कहे 
कह हथ्थ सथ्थ॑ परे बीर वंके ० | 


९०००-०3 न 


“४१७० अंत अंतं* * कहूँ सीस तोर' ॥ 


घ् ३ आल ॥ छ हंके 
उझे रुंड मुंडे करों जोर हंके।* ॥#४३॥ 


१ गहूँ। २ यह। ३ किन्नी | ४ सजे। ५ संद। £ बजे सुर्बारि 
सिंदुर, ( सिंधुर ) बदन उसमें ओर किल्रिय ( कीनी, कीन्‍्टी ) उतद 
. ७ कोर। ८ चतुरंग | ६ मही। १० हक। १६ दोऊक। १२२ दिक्य, 


. पिक्खि। १३ सोऊ। १४ चहें। १७ गहें। १६ 
र्प श्क्क। 


* 
$ 
् 
(4 


को 8०. 
५... नटिला 
खत | भरे भधाक | 


९६ हम्मी ररासा 


उतें मीर जम्मील ध्यायौ हँकार'। 
इते खाँन धायौ मिरयो इक्त* वार ॥ 
उते मीर तीर' चल्लायो हँकांरी । 
लग्यो बाजि के सो भयौ वारि पारी॥१४४॥ 
परयो खान को बाजि फुट्टो * सु अंग॑। 
५ पढ़े और बाजी केरथौ फेरि जंगं॥ 
दई खाँन जम्मील३ के अंग बच्छी। 
परथो भुम्मि मीर' सुतो आय मुच्छी॥५४५॥ 
दोउ सैन देखे भिरे बीर दोई । 
भए लथ्थ वध्थ॑ कुमार सु सोई॥ 
परी जोर भारी कुमार' सु जानयो । 
तबे राव हम्मोर उप्पर सुठान्यों ॥५४३॥ 
: लियौ बोलि संखोदर' सूर सोऊ ।: 
करो ऊपर" जाय कुम्मार दोऊ९ ॥ 
महाबीर०अज्जॉन बालग्घु (बालक) सूंर' । 
. महायुद्ध* जानें इतो बे करूर' ॥५४०॥ 
चले सूर संखोदर' खेत आए । 
उते आरबीसेन* 6१" ल्वक्ख घाए ॥ 
उड़ें बाँन गोला गजं बाजि फुट्टें "१ । 
वहेँ बाँन कम्माँन ज्यों. मेघ बुद्ठें ॥५४८॥ 
धरों** आयुधं१३ वीर सों बीर बुल्लें। रे 
पर सीस भू में* *किती “सीस मल्लें || 
१ एक | २ फूस्यो | ३ जम्माल | ४ सोई। ५ उप्परं। ६ सोई। 
७ महावीर अजॉन ब्राहू लघु सुत॒र | ८ कहा | £ सेख | १० दीउ, 
' है अश्च)। ११ फूर्ट। १९ भरें । १३ आवबच। १४ धृम्मी | 
१५ किती धूम झुललें । “ 
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कहे खास कुम्मार बेन हँकारी । 
सुनो सबब सथ्थं करो जुद्ध भारी ॥४४९॥ 
रहे नाँम लोक॑ महा मुक्ति मिल्ले 
रहे नाहिं कोई सदा आय" सिल्ले।। 
चलाए गज॑ कोपिः कुम्मार सोई। 
उते आरबी मोर जम्मालः होई ॥५५०॥ 
तबे बीर बालन्नसी कोप किन्नो । 
महा तेग जम्माल के मथ्थ (सीस) दिल्नो॥ 
कथ्यो टोप ओप॑ं लगी जाय मथ्थ॑ं। 
तबे मीर वात्नन्न भय लुथ्थ वर्थ्यं ॥४४१॥ 
फटार' कुमार चलायो" सु भारी । 
परयो मीर जम्मील भू में “सु थारी ॥ 
सबै सथ्थ जम्माल की कोषि“धायो। 
तहाँ बालझं मारि धरनी गिरायो' ॥५५२॥ 
त्तबे खाँन कुम्मार धायो?' रिसाइ। 
घनी सेन आरब्ब घरनी सिलाई" ' ॥ 
तबे वीर संखोदर' जंग** कीनो | 
किते आरबी खेत पारथौ नबीनो ॥५५३॥। 
किते सेल खेल करे वार पार । 
भभकक्‍के घटें घाव छुट्टे पनार ॥ 
बहें तेग बेगं परे" सीस भारी। 
__. उड़े घोर रुंड परे मुंड कारी ॥शश््॥। 
१ आप ।| २ कृष्पि | ३ जम्मीर। ४ तवे तेग (सम्ग) जम्मीलि 
$ थंग दीनीं । ५ लगायो । ६ भृम्मि:ः । ७ धालये | ८ ड्च्स 


ध्ममील को देखि । £ मिलायो | १० धाये। ६३ मिराद | *३ छद | 
के 
२ पर । 
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परे दोय कुम्मार किन्नी' अकरथ्थ॑ | 
बरी अच्छरी सूर लोक॑ सु मध्य ॥. 
परे भीर आरघ्ब के पोन लक्खं। 
तहाँ हिंद की भीर सौरा सुभक्ख' ॥५५७| 
परे दो कुमार भमहाबीर वंके । 
.... परे एक३ संखोदर' कीन४ हंके॥ 
तहाँ आठ" हृज्जार चहुवॉन जॉन । 
परे तीन हज्जार कमध्चज्ञ? मान ॥१४३॥ 
पँसारं परे पॉँच< हज्जार सोई। 
परे. बीर सोला. सहर्स सुजोई॥ 
परे स्वामि के कज्ज* कुम्मार दोई। हर 
सुनी राव हम्मीर जीते सु सोई॥ . 
भजे आरबी ज्यों बचे" जंग तेय॑। 
कहे साह देखो सु हिंदू अजेय॑ ॥#४णी 
दोहरा छंद 
परे सहस सत्तरि तहाँ, समीर अरब्बिय' संग। 
दय गय पाँच हजार परि, सत जमाल से अंग 7 ॥श्श्ट| 
छप्पय छुदू .. 
तब सु राव रणधीर साहि पै*३ तेग समाही। 
2३ कीनी । २ सोरा सुसत्य । ३ इक | ४ कित्र | ५ श्र 
धज्वॉन |७ राठयौर, रछौर । ८ पंच | ६ कॉम । १० रहे। १६ आखी | 
'१२ तहाँ परे सोरह सहस हुहूँ कुँवर के सत्य। 
बरी इते तहँ अप्छरा (अच्छरी) धरे हार हर मत्थ | 
पॉच वरस गढ़ छाड़ि के. लरे राव रणघीर। 
..._ तब अलावदी कोपि के कहे बचने तजि नीर | 
१३ साहि सो । ' 
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समो" स॒ पहाँच्यो आय सु तो मिट्टे नहिं काही॥ 
चढ़े खेत रणधीर साहि दोनू * बतराए। 
तजे न हठ हम्सीर कहा जो तुम सतरे आए॥ 
रणधीर राव इम उच्चरे सम्ुझि साहि चित लिजििए। 
गढ़ रणथंस हसीर को हजरति हद्द व किज्निए ॥४४६॥ 
कहै साहि रशधीर राव कौ किन समझ्कावों | 
करो राज रणशथंभ सेख* कौ कदमों लावो।| 
होनद्वार, सो भद्दे मिटे सेटी न सिटाई। 

. घटे हटे हठ राव तबै हमारी पतिसाई। 
नहिं तजे" राव हठ में तजाँ कौन साह मो से ऋहे। 
यह प्रगट वत्त* संसार< सहि भिरें दोय एके" रहे ॥५६०॥ 

कहै राव पतिसाह सुणो रणघीर असानो | 
इतो राज तुम करो जितों हम से नहिं छानो॥ 
ये१ गढ़ च्यारि सु धीर हुकुम किसके तुम पाए। 
: कवहुँक१* फिरे रकेव सीस कवचहूँ नहिं'* नाए॥ 
गिरि सूरज पलटे पहुमि कोटि (रि) वचन कह कोय"३। 
सेख छाड़ि उलठो फिरे यह कवचहूँ नहिं होय १४ ॥४६१॥ 
। दोहरा छंद 


बढ़े साहि दल बिपुल्न जब, छेकिव १" गढ़ रणघीर । 
दे चहुवातन रिसाय के, संमुख जुड़े" सु बीर ॥श६९। 


ञ् 


४ १ समत। २ दोड। ३ बतराएं। ४ सेख गाहू कदर लाओ ! 
: * नने तजे | ६ के सहाय मोसों (हमसन ) | ७ बात । ८ सारी नहीं । 
: ६ शको | १० यह। ११ कबहँन । ११ ननवाए। १३ कोऊ कहो । 

९४ सेख छंडि उलये फिरों तो मोहिं साहि जग को कहो । १५ छिफित । 
। १६ जुद्धिग टग, सुद्विय । 


मत 
पु 
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छंद त्रोटक 
रणघीर चढ़े करि कोप मन । 
सब सामत सूर सजे अपने 
गजराजन उप्पर डंबरयें । 
उछुले' लगि बीर स॒ु॒अंबरय॑ 
बहु चंचल बाजि सु बग्ग* लिय॑। 


॥ 


॥र६३॥. 


किय अग्ग> सु पैदल लाग किय॑॥ 


गढ़ ते बहु. भाँति" सु तोप चली 


पतिसाह" समेत सु कोप चली ॥१६॥ 


रणधीर सु बंधन: छुग्ग” किय॑। 


करि संगल बिप्रन दान, दिंये॥ 


रबि को परणाम सु कीन* 


तुबे । 
कर जोरि सु आयसु मॉँगि' जवे ॥१९१ 


अरू राव हमीर जुहार किय॑। 
हें)" चहुवॉन सु मोद हिरय॑' 
बहु दुँदभि ढोल सुभेरि 


। । 
कसि आयुध सायुध बीर सजे ॥१६% 


हलका करि बीर बढ़े दल पेँ१०। 


3 ॥ 


कि 
) 
*ई 


मन्नु राघव कोपि कियो खल पे १३॥ 


उत साहि हुकम्स कियो रिस में 
सब सेन जु आंय जुरयो छि 
बिफरे सब बीर सुधीर मरन। 


| हे 
ने में ** ॥५३४ 


सव स्वासि सु धर्म्म सु कीन"" पर्न ॥ 


5 5 मी 
. १ उससे | २ वाग। हे अत्र । ४ भाँतिन । ५ पतिसाहँ 
इली | ६ चंदन | ७ दुर्ग । ८ किन्न | ६ मंगि । ' १० चस्ख 


सुर्तेन हुए 
सु दे 


[ ११६ 


जिय॑ | १२ में । १३ पल मैं । १४ जुस्यों निस में | २४ किन्न | 
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हुई ओर सु तोप सु कोप" छुटे। 
गढ़ कोढह न रूुँघत* पार फुटे ॥४६०॥ 
बरषे धर आगिई सु धूम उठा। 
सर अंबर सुसम्मि कराल घुठी ॥ 
बहु गोलन गोलन गोल परे। 
गजराजन से गजराज जुरेए ॥५६०॥ 
.हँंये से हयाः वयदल पयदल सों। 
जुरे" बहु जोध महावत्न सोॉ॥ 
बहु' बॉन दुहँ दल' मॉमक पर। 
| घर सीस कहूँ कर पाँव मरे ॥४७०ण। 
: बहु सोर आअँधार' सु घोर भयो। 
निसि बासर काहु न जानि” छगी।॥ 
कर कुंडिय८ बीर कर्मान कसे | 
राज चाजिन फुट्टत पार लसे ॥#७१॥ 
वर सनुपावस वबुंद अय॑। 
बहु पुद्ठातः पकखर' . केंगलयं॥ 
तह लायत*” सेल्न सु पार हिय॑। 
सु ओन पनारन से चहिय॑ ॥शणर|॥ 
शत्रि तेग करें दुवब हुक" तन । 
जिसि)* सीस परे तरबूज [मर्त ॥ 
तह साह सु सेन झुरक्षि चली। 
चहुवांन तवे करें कोप चली ॥श७३े॥ 
__मुरको पतसाह तनी जु अनी। 
'.. * फोषि। २ रुकतत | ३ अग्यि। ४ मभिरे। ५ डरिये, छटिये। 
*ह चहुदान ।७ ज्ञान लक्यों [८झुंडल, कुडलि | ६ पाखर | १० लग्गत | 
6 ९ दृक। १२ जिन, लिंहिं । 


[॒ 
१. 20७३७ +०> 


१०४ हम्मीररासा 


छप्पय छंद 
इते सीर रण परे साहि षट मास सम्हारे। 
तबै दूत इक आय साहि सौँ बचन उचारे॥ 
जिते देव हिंदवान डिगत को धीर बँधावे। 
जिनकौ पूजन करे राव निस दिन मन लावे॥ 
बर दियव राव हम्मीर कों आपन मुख संकर सरिस। 
हूटे न गहढ रणथस्भ सुनि असे किये चोदह बरिस ॥५८ण 
दोहरा छंद 
दल लख सत्ताइस तहाँ, धर(न)नि समावत मीर। 
सूखत" सर सरिता बिमल, कूप._ बावरी. नीर॥४८८ै 
तिथि नोमी आसोज सुदि, कर गहि तेग रिसाइ। 
सुरमंदिर करि कोप सब, चढढि* अलाोवदि साइ ॥४:९ 
हाथ जोरि गनन्‍्नेस कूँ,कहे. राव हम्मीर | 
करो मद॒ति चाहत जवन, अलादीन दलभीर ॥४५६०॥ 
चौपाई छंद ह 
सुनत5ठ बचन हसमीर के सोई। 
कोपे४ जुद्ध देव को जोई॥ 
जब संकर काली हरपानी। 
निज" समाज बोले मृदु बानी ॥ ४९१॥ 
चोंसठि जोगनि मैरव नच्चें। 
कर धरि 'चक्र त्रिसूल सु रच्चें॥ 
बाजे* डिसरु बीर चढ़ि० आए। 
तबे साहि सो जंग रचाए॥ ५९३ ॥ 
१ सुक्षत ।२ चब्यव । ३ सुन तव वत राव की सोई | ४ कुंणिव 
देव जुद्ध कं जोई। ५ निज मुक्ख सुबुल्लिय झढु वानी। ६ वजिय, 
वलियं | ७ जुरि। 


१०४ 


हजरत हिसति ने न्‍ 
गढ़ नरगह चहुँ दिसि करो, कब लेंगे हे 
पद्धरी छोद 


गढ़ की सिगाह कीने 


छसंग नार्ई 


[+ल 


४ 


९०७ 
उस को उक्धछ 


राय ॥ 
हैठ मिल्नि सुराव 
परसो सुआय गाव ॥६५४॥॥ 
रस सुन्त राव अजरयो सु 
ते टरे केमि छ्री भंग ॥ 
जैव कहा कह देती सुजाति 
हु मत तर के छ्त्री 
पहिं देह शेख घः 


फरमान तोर ॥६०७॥ 

भेजे सुसाहि । 

हर अब बिना जुद्ध नहिं उचित ताहिं ॥ 
णे चल्यो जैसे ये खतरि देव । 


वैन ॥ ६०८॥ 


रण को पहार अपनाय हो, 

पेढेढाय तोफ तिदिं पर प्रचंह | 

तप ः ० 

* समुभाव | रे छॉंडे । 8 + एच) | ७ 7-८ 
केश । ६ घत्त | ७ [२ 


है ध 
ब्््क व 
्ई १३+ ५७ 32४ कट ई 
रे कि 
सा 
लक लक ++ 
धघ्क्स न 


श्ण्क हम्मीररासो 


कीनी तयार गढ़ कौ अखंड ॥ 
पतसाह कहे महरम सुबत्त | 
तुम सुनो एक हम करी" चित्त ॥६१०॥ 
हम्मीर राव की तोप देखि । ह 
दग्गो सु आपनी तोप लेखि ॥ 
यह तोप फुटे गढ़ फते होय । 
' संदेह फौन या में न सोय ॥६११॥ 
गोलम्मदाज तब करि सलाँम । 
दांगी* सुतोप लखि ताव ताम॥ 
' क्ग्यो सुतोप फै गोल जाय । 
नुकसान भयोौ तिहिं कछुक जांयः ॥६१२॥ 
यह सुनी स्रवश हम्मीर राय 
ततकाल तोप पे गयौ धाय ॥ 
देखी सुतोप साबूत जानि । 
तब क्यो राव तुम सुनो फानि ॥६१श॥ 
पतसाह तोप खंडे - सुकोय। 
हों करों बड़ो ताकौ सुसोय" ॥ 
गोलम्मदाज छकीनौ*. जुहार। 
पतसाह तोप. फूटी" सुपार ॥8३१४/ 
तब कही साह महरस सुदेखि ! 
गढ़ बिषम बीर  छुंडे न टेक<“॥ 
ध्यव कगो' क्‍यों न तजबीज ओर | 
किहिं भाँति हाथि आये सुजोर ॥$६श| 
फर जोर कही महरम्म खान | 
:- ३ घरी। २ दग्गी। ३ ताय | ४ राव, धाव अंत्यानुप्रात | 
४ सुजेय | ६ विन्यउ | ७ फुट्टी । ८ पेखि | ६ करे कौन । 


हम्मीररासो १७६ 


पुल बॉँधि" तोरि गढ़ करो आन ॥ 
तत्व भहरम खाँ. तजबीज छीन । 
: इक राह बाँधि गढ़ को जु लीन ॥६१॥॥ 
पुत्र बाधि कीन गढ़ की जु राह । 
सुनि राव चित्त चिता सु आह॥ 
नहिं रहो मरस* गढह फो सकोइ। 
बहु फिकर राव कीनो* सु जोश ॥ए१श!। 
तिद्दिं रेन पद्म सागर सुआयरइ) | 
दीनो सुसुप्न हम्मीर घाय(३) ॥ 
नहिं करो कोच चिंता हमीर। 
सब नदी समुदेन को सुसीर ॥६१८॥ 
तुम रहो असे गह अमभे" आय । 
इक छिन्न माहि पुल यों बहाय॥ 
तब प्रात राव जरगे हमीर। 
फूटि गयो सकल वंध्यो सुनीर ॥६१९॥ 
सुनि साह बात अचरिज्व साति। 
दृहें ने गह जिय विपस जानि।। 
पुच्छिउ” उजीर तबे सुयोलि। 
कीजे इलाज किम फह्ों खोलि तश्श्ण। 
रण के पहार फहा कीन आवब। 
डेरा सुफीफ्य उोर घाय* ॥ 
मजबूत मोरचा तहां.. फ्ीन्‍्द । 
कर घहु परा राह दु& आभार चानह  ॥४शह१।॥ 
नंधि । २ पुल दंधि किए गढ़ कत सरार | ६ संगए । ४ किसी | 
भू झथे। ६ बत । 5 पन्गों सुगा+ उस्देर शीलि | ८ उय वो पर आ 
साहि थ्ाय हैं छाए ) । ६ घाद ! ३९ किए  शिए अआशगणश | 


११२. हम्सी ररासो ु 


.... में करोँ बड़ो! जिस कौ सुग्रेम॥हश 
हन॑ बाल कहि त्तीर पाहि। 
हि रसभंग कर में गिनों ताहिं* ॥ 
. सुनि बचन समीर गभरू सुसेख । 
कर जोरि कीन्ह३ बानी बिसेष ॥६३७ 
यह धर्म्मे पुरुष को कितहु* नाहिं। पु 
ह तिय ऊपर ऊँचो करत" बाँहि ॥ 
तब कहत साहि थम सजो बाँन। 
सुकसाँन होय अरु बचे ज्याँन ॥8३॥ 
सुनि बचन खवन कम्माँन लीन । ' 
सो ऐंचि स्व तिय चरण दीन ॥ 
तब परी बाल हे बिकल भूमि । 
रसभंग भयो सब लखत पूमि* ॥६३६॥ 
.लगि तीर सभा में परो* ज्ञाव। 
तब बढ़यो सोच हम्मीर राव । 
अब लों न तीर दुग्गहिं पहुँच । 
यह कौन ओऔलिया आय सब्चि! ॥६१७॥ 
दोहरा छंद | 
देखि तीर अचिरज हुए, *'गढ़ में आवत सीर। क्‍ 
चक्रत चहुँ दिस चाहि के, रह्यौ** राव हम्मीर ॥६३८॥ 
सुरमि तिरिय १ घरणी परी, भए राव चित भंग। 
राव कहे"३ ऐसे वली, किते साह के संग ॥8३९॥ 
१ बड़ा जिसको रतेम | २ पाय, साय अंत्यानुप्रास | ३ कही । 
४ कहत | ४ करस बॉहि। ६ भुम्मि, श्ुम्मि अंत्यानुम्रास। ७ परथो। 
८ जाय, राय अंत्वानुप्रास । £ उँबि। १० भयौ। ११ रहे | १२ त्रिया | 
१३ कहह । 


६ 


हम्सीररासो ११३ 


: महिसा साहि हमीर सें, फही बात कर जोर । 
सकल साह के सम में, है लघु भेया मोर ॥६४०। 
नहिं दूजो कोड साह के, सबरे" दल में और। 
सीर गभरू अनुज मम, जामें इतनो जोर ॥६४९१॥ 

छुप्पय छंद 
नाहिं जती बिन जोग सूर बिन तेग* न होई। 
इते साह के संग मीर सरभर नहिं कोई ॥ 
करो हुकम सोह्धि राव साह को हनों ततच्छिन | 
हि सिट्टे सकल उतपात भाज सब्र सेन जाय विन है| 
ऐँसि कही राव हम्मीर तब यह खुदाय दूजों ढुनी। 
सिर बचे साह छत्र जु उड़े यह कोंतुक कीले गुनी ॥६४२॥ 
करि* साहिब कौ याद सीस हम्मीरहिं नायों । 
कियौ हुक्म तब" राव कोपि के बॉन: चल्ायो । 
अनल्*पंख सन्रु परिय टूटि/आकास घर ज्षिय | 
भयौ सोर चर सद्द परी सहि छत्र वरज्निय ' ॥ 
मुरकाय साह भू में परे*" उद्यो छत्र आकास दिस । 
सब कही उज़ीर पतसाह सौँ तजी ज्यॉन परिहरि सु रिस ॥६४३॥ 
पिछले निमक" * की - दोस्ती, करी जाँन चकसीस । 
जो दुजो सर छंडिदे, हनिदद'* बिसस्‍्वा प्रीस एहश्श। 
जा गढ़ में महिमा रहे, किम आये वह धथ्य | 
अहि उ्यूँ गही छछूँदरी, यों हजरत की गध्य ॥इशिन्ी 
छप्पय छंद 
कह महरम खाँ वात इसी) हजरत सुन हह 


कु घ्रन कब टू 
१ सिगरे। २ तेज। हे घना ४ करि उदास: 
री | पे के द्र््ल्ी जज कक, 
निज सुमिरि । ५ हम्मीर । ६ परस ।  फिनल | ८ 
४ गे 
६० धरक्षिय | ११ भम्मी गिरसठ । हि मिमाए । दे 5 मी आए 


११४ हम्मीररासो 
वह" महिंसा बर वीर राव का हुकम जु पावे ॥ 
गहे तुम्हें ततकाल पॉँव लंगर गहि मेले ' 
उसे दिली 'बैठाय जोर मरजात सु पेले । 
हठ छाड़ि साहि रणथंभ का करो कूच चंल्ये दिली। 
जै रही राव हम्मीर की पतिसाही सारी गिल्ी ॥886॥ 
तब" सु साह हठ छाड़ि उत्नटि दिल्ली दिस आए | 
पिता बैर करि याद साह सुरजन पहछिताए॥ 
'... रतन पंच ले संग३ वह के पाँव सु लग्यो।' 
तात बैर हिय जानि कोप उर में अति जग्गी॥ 
कर जोरि साह सुरजन कहे सुगम दुग्ग मो हृथ्थ गनि। 
यह जितो राज४ रणधीर को मोहिं देन की बाच भनि ॥६४५ 


दोहरा छ॑द्‌ 
हँसि हजरत ऐसे कही", सुरजन आगे* आब!। 


दियो राज रणधीर कों, करूँ बड़ा उमराव ॥६९८॥ 
करि सलाँम सुरजन तबे, बीरा खायो कोपि | ' 


आप“*सवन हिकमसति रची, स्वामि धम्म॑ सब लोपि ॥$४%॥ 


जौंरा भौंया खास मे, भरे जज कोरे चांम। 


फजणि आनि हाजरि भयौ, सुरजव करी” सलाम ॥$५०। ह 


हाथ?” जोरि हम्मीर सों, सुरजन कही सुजान। 


“ मिलो राव पतिसाह सों, गढ़ बीत्यों"' सामान ॥९४९॥ 


विनती * *सुनत १३ हमीर तब, कियो कोपि रत नेन | 


छुंडि टेक छत्री तनी, रे कपूत गनि)४ ऐन ॥हशश 


१ यह । २ तब अलावदी छंडि हृद्ठ दिल्‍ली दिसि आए ३ मेंट 
७ राव हम्मीर को | ५ कहै। ६ अग्यु, अग्गे। ७ आब। ८ | 
६ कित्न | १० दृष्य। ११ वित्यौ | १२ विन्नति | १३ सनि | १४ गति | 


रा 


हस्मीररासो ५११४ 


चौपाई छंद 

च्े ४८ & 
कहे राव हंसि सुरजन सुनिज । 

मिलो छाड़ि) पन यह न गुनिजै ॥ 
सुनि कापुरुष कपृत. अयाने । 

छाड़ि३ ठेके कोई छत्री जाने ॥ह४शा 
फिर हमीर सुज्न सों पृछी” । 

तेरी बात लगत मुहि छूछी ॥ 
 औँरगा सौंरा " खास सु दोई । 

कैसे. निवरै. जानत. सोई पह्श्छा 
कहे साह यह तो हे” छानी। 

प्ररट. देखि निज ननन जानी ॥ 
पाथर< डारि खास में जोई'। 

सुनिए खब॒ण सद्द!” सब कोई ॥६५४४॥ 


दोहरा छांद 
पाथर' "डारयौ खास महँ, खुड़क्यो चॉम “अपार | ! 
जिंस सब्व) ४ न्ीचे रही, राव पचहें निरधार ॥ ६४६ ॥। 
खुड़क्यो १ ५ सुनि दुव १* खास को चट-थी सोच उर राव ! 
तय सहिसा हम्मीर सों, कहे वचन गददि पाँव ॥ ६५७ ॥ 
छप्पय छंद 


३१८ ज्ु सहिमा सेख राव मदिं इडम सु हाय 
मिलो साहू फौ जाय फिकर इतना ना सो 


;-आं 


१ छोडि । £* ला [8 एछंशि।श माई पूछ | ६ घटशाव ई 

नहिं। ८ पत्थर | ६ियीई। ६ साथ ! ११ पाधर ६ हम धरम ! 

| इ४ अधार। ४ सो है. रइदमों | ७ रद ! रथ थाई 
न सलए | ६१७ दा हब । 


सोहमा दग्व छ+ ) २६ ले ट्रिडए 


श्श्दः हम्मीररासेा 


अब" दिल्ली को कूँच* साहि कौ तुरत कराईँ। 
तुम राजो रणथंभ जुद्ध में सकल सिराझँ॥ 
हम्मीर राव हँसि या कहे” सदा कोन जग धिरि रहै। 
छिन" भंग अंग लालच कहा सुजस एक्रः जुगज़ुग रहै ॥६५५४॥ 
दोहरा “छंद 
अलादीन पतिसाह सो, गही" खग्ग* करि टेक । 
दुख में बिरले मित्त* हें, सुख में मित्त अनेक ॥ ६५९॥ 
“हुठ ती राव हमीर को, ओ"*" रावण की टेढ। 
सत राजा हरिचंद को, अज़ुन बाण - अनेक ॥ $$०॥ 
'गही टेक छाड़े नहीं, जाभ चौंच करि जाय। 
मीठो"* कहा ओँगार कौ, ताहिं चकोर चुगाय”* ॥ $%8॥ 
छप्पय. छंद 
. सब"3 बातें यह कही सेख अपने घर आयो। 
३१४ राति सुरजन्न निकट हजरति के आयो।"॥ 
हाथ** जोरि सिर नायः कह्यों छल राव भुलायो 
द्वादस के सामाँन रक्खि गढ़ तोरि हलायो 


ये*७ कहिय बात"< सुर्जन सकल रणत भेंवरदूट्यो'* श्रवे। 
'हजरति प्रताप महा बंक गढ़ सहलल भयौ*" सदके सब ॥8$॥ - 


दोहरा छंद 
चंदकला देवलि केंवरि*), पारसि महिमा साह। 
साँगत साह अलावदी, अबै ले सिल्ययों आय ॥६६३॥ 


..._ १ अबै दिली। २ कुच्च | ३ इमि | ४ कह्यो। ५ क्षण | 5 ईक | 


-म्थन& ०००, 
ट्फ्पुड 


७ गहिय | ८ तेग । ६ मीत जुग | १० अरु। ११ मिहट्ठो। १२ जे साव। 
१३ राव बात (तत्त) ये (इमि) कहिय सेख अप्पन घर आयब (आय) | 
१४ भइय रत्ति। १५ धायी। १६ हृथ्थ। १७ यह। १८ बत्त। १६ इव्वी। 


२० लयी । २१ कुँमारे । २२ साय, आव अंत्यानुआस | 


पि 
के 


हम्मीर॒रासो ११७ 


छुप्पय छंद 


सुनि हजरति के बचन राव हस्मीर रिसाए। 
कहा अलावदी साहि गब्ले के बचन सुनाएं॥ 
मैं हमोर चहुवाँन साह सो हम कछे चाहें । 
चिसना बेगस एक" ओर चिंतामणि : साहें ॥ 
. पाइक च्यारि पीराँः सहित कहै* साह ये दिज्जिये | 
छुटे न हट्ट हम्मीर को कुच्च दिली कौ किज्जिये ॥6६4४॥ 


9:24 


ये हमीर के वचन बॉचि" पतिसाह रिसानो । 
रे हसँस कमबख्त किसो गढ़ फते करानी* ॥ 
सुरजन॒ झूठी कहे राव हम्मीर न साने० । 
नहिं सहिमा कौ देइ“ मिल्ले नहिं हठी अमाने ॥ 

7ह कही साहि सुरजन्न" तत्र देखिय' _ अत्र केंसी बने । 

'णुथंभ राव हम्मीर जुत मिटें होदहि' कोतुक घने ॥६६४५॥ 
जब करि बदत सलीन राव रणवासहिं आए । 
उठि राणी कर जोरि राव को सीस नवाए॥ 
गढ़ बीत्यौ** सासाँन भयी भंडार झु रीती । 
रे टेक छाड़ि + ७ करि सेख देहु ध्यथ माँग न घीत्यों* ।। 


हट बे द्वा द्व्स न्यू तम ४ छ्र 

बिलखाय बदन राणी फहें द्वाइस वा 9 ० दा रा 
शा किये बचने अढ,.. ब्जीक अल सिप्रर न्‍् ही व ओ ह। 

विप्रीति बुद्धि कोने ३३ दीन बचस सी हा ॥३६5॥ 
१ इक्‍्क । २ पीरन | हे यो । ७ दापय। ४. खि। 

> जट।] व द्य । ट 5 द्र्् क्द्नि ई 


कर च करन... १ 
६ कारे जाना | ४ 0 
गजल [२ सह 


११ हाटि। ६६ दिस 
पास | १४ ८त । 
2 अल: आए 8464 हा 
कक जा # ७.०७ 


सके इफ्ररः 5 
९ आर 


# ० >नप « 


श्श्द्‌ः हस्मीररासेा 


अब" दिल्ली को कँच* साहि को तुरत कराऊँ। 
तुम राजो रणथंभ जुद्ध में सकल सिराझ॥ 
'हम्मीर राव हँसि या कहे” सदा कोन जग थिरि रहे। 
छिन" भंग अंग लालच कहा सुजस एक्र* जुगजुग रहे ॥श४- 
दोहरा 'छंंद 
अलादीन पतिसाह सौँ, गही०» खग्ग* करि टेक | 
दुख में बिरते मित्त* हें, सुख में मिच अनेक ॥ $९९॥ 
'ठ तौ राव हमीर को, ओ"" रावण की टेंझ। 
सत राजा हरिचंद को, अर्जुन बाण अनेक ॥ ९६०॥ 
गही टेक छाड़ो नहीं, जाभ चोंच करि जाय | 
सीठो"* कहा अँगार कौ, ताहिं चकोर चुगाय”'॥ है| 
छुप्पय छंद हे 
: सब"3 बातें यह कही सेख अपने घर आयो। 
भई१४ राति सुरजन्न निकट हजरति के आयो।४॥ 
हाथ" ५ जोरि सिर नाय कह्यौँ छल राब आुलायी। 
द्वादस के सामाँन रक्खि गढ़ वोरि हलायो॥ थे 
ये*० कृहिय बात*< सुर्जेन सकल रणत भँवरदूट्यो अबे | 
'हजरति प्रताप महा बंक गढ़ सहल भयौ** सदके सबे ॥६६९॥ 
दोहरा छंद 
बंदकला देवलि केवरि*", पारसि महिमा साह। 
माँगत साह अलावदी, अबै ले मिलयो आय ६६ 


१ अब दिली। २ कुच्च | १ इमि | ४ क्यो । ५ चण | 5 डक | 


७ गहिय । ८ तेग | ६ मीत जुग | १० अरु। ११ मिछ्ले। १९ ब लाए 
२३ राव बात (बत्त) ये (इमि) कह्िय सेख अप्पन घर आयव (आय) 
१४ मइय राकत्ति। १५ धायो। १६ हृथ्थ। १७ यह। १८ बत्त। 4६ ट्ब्बी 
२० लयगौ । २१ छुँमरि । २२ साय, आय अंत्यानुआस । 


हम्मीररासो ११७. 


छुप्पय छंद 

सुनि हजरति के बचन राव हम्मीररिसाए। 
कहा अलावदी साहि गब्जे के बचन सुनाए। 
में हमोर चहुवाँन साह से दम कर्द चाहे । 
चिसना बैगस एक" और चिंतामणि साहें ॥ 
पाइक च्यारि पीराँः सहित कहैः साह ये दिज्जिये । 
छुटे न हट्ठ हम्मीर को कुच्च दिली को किज्जिये ॥56४॥ 

थे हमीर के बचनरं बाँचि" पतिसाह रिसानो । 

रे हराँसग कमबख्त किसो गढ़ फते करानो* ॥ 

सुरजन॒ भूठी कहे राव हम्मीर न माने” | 

नहिं सहिमा कौ देइ” मिले नहिं हठी अमाने॥ 
यह कही साहि सुरजज्ञ" तत्र देखिय' अब कैसी बने | 
रणथंभ राव हम्मीर जुत मिे होहि' ' कौतुक घने ॥ै६श॥ 

जब करि बदन सलीन राव रणवासहिं. आए । 

उठि राणी कर जोरि राव को सीस नवाए॥ 


|. 


गढ़ वीत्यो)* सामान भयी भंडार सु रीती | 


€ टेक छाड्ि' 3 फरि सेख देह अब माँगु न चीत्यों। 
विल्खाय बदन राणी फहे छादग बर्ष सु सुम छरे । 
विप्रीति बुद्धि कोने दर छीन घबचसी मे सिकहर आप86ा! 


0६2७2 27 20 26408 


है डे जे धाखद आम ह। | 
२ इकक्‍क। २ पीस्‍स | 0 2 ह 
हे ५ उसे «० जेट | ( रु हब ६ 22 कि पार 
६ करिजानों | ७ मर यम 
४ ५ न्द . मा 
दर 5 हु डिते ही / तर 7070 %0007 ५४02 


११ छट्टि । *२ द्वितरो । २६ 
हे पर है 


प्रास ] १४७ देते । 


श्श्प ह हम्मीररासो 
' चोपाई छंद 
राणी कहे सुलो महरावं। 
ऐसे बचन उचित नहिं भाव॑ं॥ 
या तन बचन सार खुति माखे। 
तन सन घन दे बचन' जु राखे' ॥६६०। 
तन धन अत पुत्र अरू नारी | 
हरि बिधु त्यागि बचन प्रतिपारी ॥ 
राज पाट अनित्य”ं सु जानो । 
रहे नित्य इक सुजस बखानो ॥$९। 
केकइ ध्वज अधविग्नह दीनोौ। 
बिद्या भवन जीति जस लीनो॥ 
भव जो कही सत्य वह, जानो । 
ओर न होय कोटि बुधि ठानो ॥ईथ 
.. दोहराछंद 
कब हंठ करे अलावदी, रणतमँवर गढ़ आहि। 
कब सेख सरणे रहै, बहुरौ* महिमा साहि ॥९४० 
सूर सोच मन में करो”, पदवी* लहो न फेरि | 
जो हठ छुंडो राव तुम, उतन लजे अजमेरि ॥5७९॥ 
सरण राखि सेख न तजो, तजो सीस गढ़ देस | 
राणी गाव हमीर को”, यह दीन्हो डउपदेस ॥$७१॥ 
छप्पय छंद ह 
कहाँ पँँवार जगवेक सीस आपन कर क्यो । 
__ कहाँ भोज विक्रम स॒ राव जिन पर दुख मिस्यी।, 
१ भक्खे | २ रक़्खे | १ अन्नित्त त्व)। ४ बहुस्यो। ४ के | 
६ पदई | ७ की | ै 


हम्मीररासे ११९ 


सवासार नित करन” कनक बिप्रन कौंस दीनों? । 
रहो न रहिए फोय देव नर नाग सुचीनो ॥ 
यह बात" राव हस्मीर से. राणी इम आया ' कही । 
जो भए चक्‍कनै मंडली सुनो राव दीखे नहीं” ॥ 5७३ ॥ 
दोहरा छंद 

घन जोबन नर फी दसा, सदा न एक विहाय | 

पाख* पाँच ससि की कला, घटत घटत"*वढ़ि जाय# ॥ ६७४ ॥ 
राखि सरण सेख न तजो, तजो सीस गढ़ बेगि । 

हठ न तजो पतसाह से, गध्धि कर तज्ो न तेगि ॥ ६७५ ॥ 
जितो इस तुम्ह बर दियौ, अब फिर चाहत काय | 

करो जंग पतसाह सौँ, सनमुख सार समाय॥ दे ॥ 
जीवन" " सरन संजोग जग" *, कौन मिटावे ताहिं | 

जो जन्से संसार मैं अमर"* रहे नहिं आहि॥ ६७७॥ 
फोड सदा नहिं थिर रहे; नर तरु गिरवर ग्रॉस । 

फरचथो राज रणुथंस को"3, अपना | देन परमोत ॥ ६७८ ॥ 
कहाँ जैत कह सूर कहे. कहँ सोमेस्वर राण । 

कहाँ गए प्रधिराज जे, जीति साद दंड आशण ॥ ६७५ ॥ 
कहाँ जैत कहूँ सूर प्रथ, जिंत गह्टे गीरी साध ! 

होतव सिट्ट न जगत मैं, किल्ञिव सिंता फाइ॥ ईट०॥। 
होतव मिटे न जगत में, कील चिता झाएि । 

१ प्रत्यि। २ को। है दिल + है रे 
७ कहीं । ८ पंख, पवास, पिएं अति कक कक का | 
एस वोट कि 40522 003 


क- > 


हि हा 
जा 


न्‍ कक का 


शपने अं स्रध्यन की लीलिल, सह 8-8" ए दर परे हद बट हे बक ई 
पपने (पयनी तर सोने । 5 


१२० हम्मीररासो 


आसा कहे हमीर .सौँ, अब चूको मति सोहि॥ ६६१॥ . 
बिछुरन मिलन सजोग जग, सब मैं यह बिधि सोह। | 
आसा कहे हमीर सह, हम तुम भया बिद्ोह ॥ ६८२॥ 
घन्य बंस जिहिं जन्म तथ, राव सराहत ताहिं । 
ओर फोन तुम बिन त्िया, बचन कद समुझभाय ॥ $८३॥ 
धन्नि पतित्रता नारि तू, राव सराहत आप |. 
अवर कोन तुम बिन त्रिया, कहै बचन बिन पांप ॥ ६८९॥ 
राखि सेख सरणे तजों, कुल लाजे चहुवांश । 
तुम साको गढ़" कीजियौ*, निरखि साह नीसाण ॥ ६४५॥ 
लीन परिक्षला बहुत में, तू छत्री कुलबाल | ः 
त॒व४ सत में देख्यौ" सुदृढ़, यही बात* यहि काल ॥ $८६॥ 
. सुने राव के बचन तब, परी घरनि* मुरमाय | " 
निद्धर बचन मुख तें जु ऋहि, तजि रणवास रिसाय ॥ ६८७॥ 
हम पतिभरता पुरुष बिन, कौन दिसा चित कौ धरें। 
आसा फहे हमार सौ, तुम पहला साकौ करें॥ ह&८८॥ 
छंप्पय छंद 
खोलि सकल भंडार तुरत* जाचिक सु बुलाए"। 
बिप्र भली बिध पूजि१" दिये बंदी मन भाए॥ - 
भवन तिरिया?* गढ़ आम तजे हम्मोर मोह बिन । 
सन क्रम वचन सु त्यागि भए निज धर्म्म लीन खिन | 
ततकाल राव रणबास तजि सभा आय दरबार किय | 
आये जु मित्र" मंत्री सु बुध सूर बीर आदर सुदिय ॥ ६८६ ॥ 
कहे राव हम्मीर सुणो चतुरंग महा वर । 
. $ गढ़ मैं कसे। २ गढ़ मैं करो | २ किज्जियों | ३ लित्न | ४ ठममन । ५ दिख्यी | 
है बच । ७ भुम्मि मुज्काय | ८ से, सब्ब | £ बुल्लाएं | १० पुष्य | 
११ चिया। १२ मंत्र। 2) 


हस्सीररासो ह श्श्श 


तुम्हें रतन की लाज जुद्ध/ हस करें नियस करिय॥ 
तुम सब बात समत्थ* करो जेसी तुम भावे । 
रणत्भवर को लोग तहाँ कछु दुःख न दुख नहिं, पावें॥ 
गढ़ सजो जाथ चित्तोड़* को प्रजापालि सुख दिज्जिये। 
सव साँस दाँम दंडह सहित भेद नित्य“सब किज्जिये ॥ ६६० | 
कहत तबै* च॒तुरंग उचित” यह्‌ हम को नाहीं। 
आप< रहो हम* रहें लरें हम जस के वाहीं॥ 
कहे राव यह प्रजा सकल चित्तोढ़** ससावै । 
यह परिकर सब जितो राखि" 'झपन ** जु सुहावे ॥ 
चतुरंग राव ले रतन कौ गढ़ चित्तोड़"ः सुचल्लिये । 
प्रथम जाय अल्हण सुपुर करुणाजुत डेरा किये || ६५१ ॥ 
हि, । ' दोहरा छंद 
पंच सहस चघतुरंग. ले, चले"४ रतन के साथ। 
रु हमीर दरबार किय, कही सपन यह याथ "० ॥ ३६४॥ 
जीवे सो घर शसुग्गिवै१*, जुकमे* सुरएुर वास ! 
दोऊ जस कित्तो १ मर, तज्ञो मोह हझग आस !| ६०३ ॥ 
जीवन चाहत जो फ़ोऊ, ते सुखेत घर जाहू । 
कहूँ राय सबके सुचत, हस सेंग मरत उछाह त 5५४ ॥ 
' छप्पय छंद ह 
सुतत बचन ये सेख भवन अपने व 
__ कुटम** सेख ऊंरि खेस फरद हें आदर परढाण।॥ 


कर 


हो ् 
घाज ड मे 5 ४ सात पचट रे | ए्ा 2धम४ हर डा 
१ बुद। २ समा | से (री, ;्थु 
४४) ली तक लटाएक हू. आफ लत ब्> अरगतथ५ 
मु न्‍ जीतो ्ः जरा पर तू द्ध ५5० 5५2७ | हु एप्स ) 
शेन | ४ चातिाड ]. ४ ५  +< *। 2 
2. |, सभच्चचडएर व 7705 नस 
कक गत रू शक ठ्ए है। पक कः शाप रू का व 
जे छत || १७ साताएई ४ ः ] है मर रे 
र्‌ कक कर के जल व मा 
४ चलिय, परज्ा5 | के लक ः 
क्र श व्ञकलप ॥ औ कि & अली ई+ पटआपक पं ता अं हें डक ] 
भ् जून | शप् पस कल जन 


4० हम्मीररासे। 


कह राव सों बचन_नेन जल सों भरि आए। 
सुख संपत्ति रणथंस त्यागि करिये मन भाए-॥ 
सुर नर कायर” सूरसा कहे सेख धिर नहिं कोइ । 
इम्मीर राव चहुवान * अब करे साहि सों जँग. सोइ ॥ ६९५॥ 
दोहरा. छुंद 
- ल्लीवन कौ सब कोउ कहें, मरन कहै नहिं कोय। 
सती सूरमा पुरुष को?, सरतहिं मंगल होय ॥5१९॥ 
छष्पय छंद 
केसर सौंघधे बसन सकल उसरावन खज्जें। 
अलादीन पतिस्याह फेरि कहि कब कब गज्ज ॥ 
सहस गऊ करि दाँन राव सिर मौर सु दंध्यों। 
करचव* जुद्ध को साज छत्र कुल सुजस सु संध्यो॥ 
निसस्‍साँन" पाँन बज्जे सु घन हु बीर बाने पढ़े। 
भहुवॉन राव हम्मीर तब जुद्ध काज चोर चढ़े”.॥ ६५७॥ 
दाहरा छुद्‌ 
पंच सहस रतनेस सँग, गढ़ चीतोड़* पठाय। 
पंच सहस रशथंभ गढ़, द्रढ़ रावत रह शाय ॥ ६९८ ॥ 
असी सहस सेना सकत, चढ़ी राव - के संग। 
साया मोह विरक्त सन, जुरन साह सों जंग ॥ ६5५ ॥ 
छुप्पय छंद 
कमध्वज कूरम गोड़ तँबर परिहार' अमानों। 
पौरच चेंस पुँडीर बीर चहुवाँन सु जानो ॥ 
जदइ॒व ६ गोहिल घीर चढ़े - गहिलोत गरूर। 
१ कातर। २ पतिसाह सो करो जँग अदभुत सोइ । ३ +%। 
६-करिव | ४ नीसान । ५ दरपि ।- ६ कढ़े । ७ चित्ोड़ | ८ पढ़िद्वर। .. 
03238 | हे 


हम्मीररासे। '... १२३ 


जुत्तीस व॑ंस छुत्री चढ़े जिम पावस बदल चढ़े । 

बस्मीरः राव चहुवान तैं। जंग कं चौरे फढ़ें | ए१: ॥| 

>जेठ मास बुधवार सप्तमिय पक्‍ख' पध्यारी । 
करिं सूरज को तनमन राव कर खरगग सम्हारी ॥ 
हरजे सुर पेतीस ओर दरस्‍पे  ऊछ कपाली । 
तारद सारद हर्णत वीर. वाबन ते काली ॥ 

हरपी जु हरषि अच्छुर* हरपि' जुग्गिन बूंद उ नशघियव । 

जंबुक कराल गिद्धान हर॒षि सूर छवि हिय रखिंवद ॥४२ श॥ 

नूफाल छ्द 

सजि सूर राव हमीर | बिरदाय" वीए धीर ॥ 

जनु छत्र कुछ की ल्ाज । एन सिंघु फी मठ पाज्ञ ॥ ७-३ ॥ 

दातार सुर ४ छंग | सिस यास जुद्भत ऊँग ॥ 

धरि स्वामि धम्मे सुरंग ! बढ़ि"" रह तिल बिल टग ७०%॥ 

गढ़ कोट आदत एक | तोरत करि. करि. “के 

सिर खोरि चंदन सौंडें । रत्रि बंदि चर सुल:६ू ॥ ७४२४ 

गति उद्ध'' कुददत भद्द | व्वॉ"+ खेलन उतर नंद ॥| 

झँग बेम्मे चस्मे सु फीन । 7 लेप औप छु दीन ३०.) 

दस्ताँच रच्चि सु हृथ्य । कर्रि पेंएे गध्व"  अकध्ध है| 

बहु नहोनत दाने कौन । गो स्वृस्य विप्रत दीन | 5०६ 

रपिसंभु विष्णु सुपुज्नि' सन साद में करि दुलि | 


'पलननीजन रन 33 


अकन्‍ऊ 


; पोल | ६ दल इसी गा हुम्मीर के गाए 


ई. _) 
ई #औ डे 


इ३फाल | ४ [४ तेंग। 5 थे ७ व के कै ड़ 
न का स्‍्् 

६ सन बिख्दार । 7 * टय । ११ ठधे ! +। | एड हिल । 

रहे फिर, दिल तपानुवाल अं गिय ६ १४, (कक) ४7 55० 


५ ज्लकचेइपा सर 9 रह दास १ हट क्‍३ ६ 


श्श्र हम्मीररासे 


कहै राव सों बचन_ पैन जल सों- भरि आए। 
सुख संपति रणथंस त्यागि करिये संत भा | 
सुर नर कायर' सूरभा कहे सेख थिर नहिं कोइ । 
इम्मीर राव चहुंवॉन" अब करे साहि सों जैंग सोइ॥ ९५५॥ 
मर दोहरा. छंद | । 
जीवन कौ सव कोड कहें; मरन कहे नहिं. कोय | 
सती सूरसा पुरुष को3, सरतहिं मंगल होय ॥९%॥ 
छप्पय छंद । 
केसर सौंघे बंसन सकल उसरावन सज्जे । 
अलादीन पतिस्याह फेरि कृहि कब कब्र गब्जें ॥ 
सहस गऊ करि दान राव सिर सौर सु वंध्यों। 
कर-यव* जुद्ध को साज छंत्र ऊले सुजस सु संध्यो॥ 
निस्साँन पाँन बब्जे सु घन हे: थीर वाने पढ़ें! 
चहुवाँन राव हस्मीर तब जुद्धू काज चौरे चढ़े.) १४ ॥ 
दोहरा छंद | 
पंच सहस रतनेस सेंग, गढ़ चीतोड़* पठाय। 
पंच सहस रणथंस गढ़, हढे रावत रहू आय | ६९८ ॥ 
असी सहस सेवा सकल; चढ़ी राव . के संग | 
साया मोह बिरक्त मन, ज्ुस्न साह सों जंग ॥ 555 || 
छप्पय छंद 
कमध्वज कूस्म गोंड तेवर परिहार! अमानों | 
पौरच वेंस पुँडीर वीर चहुवॉन सु जानो ॥ 
जह॒ब॒ 5 गोहिल धीर चढ़े : गहिलोत गरूर। 
| कातर | २ पतिसाह सों करो जग ट सोइ । है 
६ करिव । ४ नीसॉन । ४ हर॒पि ।- 5 कढ़े ।- ७ चित्तोड़ | ८ पिदीर 
& नादम । 5 


हम्मीररासे ”. १२३ 


. सँँगर और पवार सिल्झ* इक भोज सरूरं।। 
'छत्तीस वँस छेत्री चढ़े जिस पावस्‌ वदद बढ़े 
हम्मीरः राव चहुवान तव जंग कज्मः चौरे कढ़े ॥ ४०० | 
>जेठ मास बुधवार सप्तमिय पकक्‍खं प्ऑध्यारी । 
करिं सूरज को तमन राव कर खरग". सम्हारी ॥ 


नारद सारद हरषि बीर बावन जुत काली ॥ 
हरपी जु हरषि' अच्छर” हरि“ जुग्गिन ढूंढ सु सच्चियव । 
जंबुक कराल गिद्धनि हरषि सूर हरि हिय रचियव ॥७२१॥ 

हनूफाल छंद 

सजि सूर राव हमीर | विरदाय * वीर. सु धीर॥ 
जलु छत्र कुछ को ल्लाज। रे सिंघु की सतु पाज़ ऊर्‌॥ 
दातार सूर सु अंग।तनिस चौस जुट्टत जंग ॥ 
धरि स्वासि धम्मे सुरंग | बढ़ि  * रहे तिल तिल अंग ॥ ७०३ 
_गहू कोट ओटत एक । तोरंत करि करि टेक ॥| 
सिर खौरि चंदन सोह । रत्रि वंदि चंदि सुलाह ॥ ४०४ ॥ 
गति उद्ध"' छुदत भट्ट | व्याँ १ खेलन उतर नह्ू ॥ 
अँग बेस्पे चर्म सु कीन | सिर टोप आप सु दीन" ॥ छण्८ ॥ 
दस्ताँन रच्चि सु हृध्य | करि चहूँ गण्ध *  अकथ्ध | ॥| 
वहु नहॉल दाँनसु कीव । गो रबर्ण विप्रन दीन ॥| ७०६॥ 
रविसंमु जिष्णु सुपु्लि | मत लाई फरि दुष्धि** 


१ भोल । २ दल हसवि शराब दस्मीर के सलाद ज्ीय शचईिन बढ़े | 
३काज | ४ पास | 5 तेग। ६ हंए ।७ ने ते ८ सेहत | 
६ स्‍न। बिखदार। १० रहित | २१ उ्दं। ६३ लिन सित 
१३ किन्न, दिल्न अंत्यादमाठ। १४ गेल कब एप | लक 


छंत्यानुप्रास | १७ पूलि । (८ दूशि। 


श्र हम्मीररासे। . >म 


कहे राव सों वचन नेन जल सों- भरि आए 
सुख संपति रणथंस त्यागि करिये सन भाए | 
सुर नर कायर” सूरसा कहे सेख थिर नहिं ३ 
इम्सीर राव चहुर्वान * अब करे साहि सों जंग सोइ ॥ ६ 
दोहरा छंद 
- लीवन फो सब कोउ कहें, सरन कहे नहिं फोय। 
सती सूरसा पुरुष कोड, सरतहिं मंगल होय 
छप्पय छंद 
केसर सोघे बसन सकल उसमरावन सज्ज । 
अलादीन पतिस्याह फेरि कष्टि कब कब गज्ले ॥ 
सहस गऊ करि दाँव राव सिर मौर सु वंध्यों। 
करयव४ जुद्ध को साज छत्र कुल सुजस सु संध्यो॥ 
निस्साँन" पान बज्जे सु घन हें बीर वाने ' 
चहुवॉन राव हम्मीर तब जुद्ध काज चोरे चढ़े?.॥ ६: 
दोहरा छंद 
प॑च सहस रतनेस सँग, गढ़ चीतोड़* पठाय। 
पंच सहस रणथंभ गढ़, द्रढ रावत रह अआय ॥ ६९८ 
असी सहस सेवा सकत, चढ़ी राव' के संग। 
भाया सोह विरक्त सन, जुरन साह सों जंग ॥ ६५ 
छुप्पय छंद 
कसध्वज कूरम गोड़ तँवर परिहार” अमारनों। 
पोरच वँस पुँडीर बीर चहुवॉन सु जानो ॥ 
जद॒व६४ गोहिल घीर चढ़े... गहिलोत गरूर। 
१ कातर | २ पतिसाह सों करो जँग अद्भुत सोइ | * 
६ करिव | ४ नीसॉन । ५ इराषि |. ८ कढ़े | . ७ चित्तों 
&£ ज्ञादम । 


हम्मीररासा * शर३ 


सेंगर और पवार भिल्ल'* इक भोज मरूरं॥ 

- छत्तीस बंस छुत्री चढ़े जिम पावस बदल बढ़े। 

हस्मीर* राब चहुरवाँन तब जंग कज्जर चौरे कढ़े || ७०० ॥ 

> जेठ सास बुधवार सप्तमिय पकखं अध्यारी। 

करि सूरज को नमन राव कर खग्ग" सम्हारी॥ 
हरषे सुर तेंतीसल और हरपे 'जु कपाली। 
नारद सारद हरषि वीर बावन जुत कात्नी ॥ 

हरपी जु हरषि' अच्छुर० हरपि* जुग्गिन बूंद सु नचियव | 

जंघबुक कराल गिद्धनि हरपि सूर हर॒षि हिय रखियव ॥७२१॥ 

हनूफाल छंद 

सजि सूर राव हमीर | विरदाय* वीर सु धीर ॥ 

जनु छत्र कुछ को ज्ञाज। रन सिंघु की सत्ठु पाज ॥ ७०२ ॥ 

 दातार सूर छु अंग। निस द्योस जुद्दत जंग॥ 

धरि स्वामि धस्मे सुरंग | बढ़ि*" रह तिल तिल अंग ॥ ७०३॥ 

. गढ़ कोट ओटत एक | तोर्त करि करि टेक॥ 

सिर खौरि चंदन सोह । रत्रि वंदि वंदि सुल्लाह ॥ ७०४ ॥ 

गति उद्ध** कुददत भट्ट | ज्यों खेलन उतर न्ट ॥ 

अंग बेस्से चस्से सुकीन । सिर टोप औंप सु दीत "३ ॥ ७०५ ॥ 

दर्तात रच्चि सु हथ्थ । करि चहे गध्थ * ४ अकथ्ध * "॥ 

वहु नहाँत दाँत सु कीन । गो स्वर्ण विप्रन दीत*+ ॥ ७०६ || 

रविसंमु विष्णु सुपुल्नि * ५ सन साद से करि दुज्लि*< ॥ 

१ मोल । २ दल दृरपि राव हम्मार के साई जीव अचरिज बड़े 
रेफाज[ ४ पाख। ४ तेग। ६ हूर ।७ अच्छर | 
६ रन। बविरदार | १० रदिव | ११ उर्घ। १३ जिम खेल खि। 

१३ किन्न, दिन्व अंदानुप्रास। १४ गस्प | श५४ श्रगच्ध । १६ छित्न, दिये 
संत्यानुप्रात | १७ पूलि । ८ दू्ि | 


श्श्छ ह हस्मीररासे 


झाचार भार फव॑त | दोड पच्छ सुद्ध सुभंत | ७०७॥ 

बहु बंदि बिरदत जाय। बढ़ि ह्वंद् हे सु आय" ॥ 

छासमान लग्गि* सु सीस | भंलहलें तेज सु दीस | ७०४८॥ 

संग चह्यव* बंस छतीस | संग्राम अचल सु दीस॥ ७०९॥ 

दोहरा छंद 

स्वासि धस्मे धार सदा, साया सोह बिरक्त॥ 

दान कृपान उदारमति, अचल अद्वि हरभक्त ॥ ७१०॥ 

साजत साज सुबाजि सजि, कीन" बनाव सु ऐन ॥ 

पंचल चपल बिचित्न गति, राग वागं लखि सैन ॥ ७११ ॥ 

छंद हनूफाल 

तब* साहनी लूप वोलि। हय सहस सोलह खोलि॥ 

सब वंस उच्च सु वाज" | लखि* रूप सोहत राज" ॥ ७१२॥ 
नु 'उच्चस्रव के वंघु | आव्त चक्र सु कंघु॥ | 

तुरकी हजार स पाँच | सग चलत करत सु नाच '* ॥ ७१३ ॥ 

ताजी हजार सु रुद्र। गुन सील रूप . समुद्र ॥ 

सब वीर ताजि१" कुज्ञीन । नृप वंटि** बाज़ि सु दीन ॥७१४॥ 

बनि जीन जटित जराब । नग हीर पन्न सुहाव ॥ 

सिर वनिय कल्ँगिय ऐन | मछु सजे बांजि सु मेन ॥ ७२४॥ 

गज़गाह वाह अथाह ।जो करे)? जल पर राहू॥ 

नंग मुक्त माल सुयाल । गुम्फी “सु रुचि *“बहु काल ॥ ७१६ ॥ 

सखमलिय सिगयरे साज । मत" सबे रवि को * ण्याजि ॥ 

जिन परिय पक्खरि अंगं। लख भ्रमत दिद्ठि |“ अ्रभ्ंग ॥ ७१७॥ 

१ जाई आार्ि, अंत्यानुप्रास | २ लगिगिय | ३ चढ़े | ४ धारहिं | 

५ किन्न | ६ तव साह लिय दप बुछि | ७ वाजि | ८ लख | ६ यठि । 
१० पतच्च, नच्च अंत्यानुप्रास। ११ घीर। १२ बॉटि। १३ हा 
१४ गूँथी । १५ सरचि | १६ सब्ब | १७ के | श८दीदि 


हम्मीररासे ह श्र्श्‌ 


बहु सिरी सीसन सोहि । उड़ि चलें भरि जो कोहि* ।॥ 

गति चलें* चंचल एसि। जिसि पवन पहुँचे केसि ॥ ७१८ ॥ 
धर धरत सुस यों मानि । सनु जरत अग्गि सु जानि ॥ 

जत्ञ चलें थज्न जिमि बहू । लखि उड़ें ओघट घट्ट"॥ ७१९॥ 
मृग गहत डार कमाँन। नहिं पच्छि पाचहिं* जाँच ।॥। 

गति पंवन देखि लजात। जलु मुकुर क्रांति सगात” ॥ ७३० ॥ 
दोड बंस सुद्ध प्रकास | बढ़ि डील पील सु जास ॥ ु 
यहिं त्रिधि सु लिन्नेट मौलि । नग हेम सर भर तोलि ॥ ७२१॥ 
फोर बने कच्छिय ऐस | सब उड़े पच्छिय गेन *” ॥ 


ऐराक वंस सुसील | गुन भरे मलकत डील ॥ ७श२॥ 


खंधार उपजि स सुद्ध । जलह्नु लखत रूप सु उद्ध ॥ 
फाबलिय डील अनूप । तिहि देखि" "सोहत भूप ॥ ७रेदे ॥ 
श्ररू चीन के जु नबीन | ताजी सशुत्त गन लीन॥ 
घर''बीर अनक जु डील | जो लिये सादें१३ पील ॥ ७२४ ॥ 
रँग रंग अंग बनाव। सो लिये पंकति"४ दाव ॥ 
सिरगा सुरंग ससंद। संजाफ सुरख अमंद।॥ ७२५॥ 
कुम्सैत कुसद कल्याँन | सोती सु सगसी आन ॥ 
सब्जारु। “सब रँग भौंर। चंपा सु चीनिय चोंर॥ ऊर२६॥ 
अवलख सु गरड़ा रंग | लक्खी जु अतिद्दि उमंग ॥ 
हंसा हरेई बाजि | तीतुरिय ताँबी ' साज्ञि ॥ ७२७॥ 
भिन भिन्न हुकड़ी साजि | चढ़ि चलिय रावत गाजि ॥ 
चहुवाँन राव हमीर | रैंग रंग रचन सुधीर"” ॥४२८॥ 
१ सोह, कोह अंत्यानुप्रास । २ चलहिं | हे अग्नि । ४ वाद | ४ घाट । 
६ पायें | ७ सतात | ८ लीने । ६ संग | १० औन, गन, अंत्यानुप्राद । 
११ दिक्खि, पिक्खि | १६ अच्विय (अरविय) अनोख डील | १६ सद्ट । 


१४ लगे पंकल | १४ सु । १६ ऐरि। १७ रुण रंग सुथन घोर । 


१२६ हम्मी ररासेा। 


छंद त्रोटक 

गजराज सबे संत पंच सजे | - 

गिरगात” सनो घन भट्ट गजे ॥ 
सु महावत जंचन्नन मंत्र रजे | 

करि बंधन" पीर सुधीर कजे ॥७२९॥ 
- परि पांय सजाय निकट्ट खरे । 

पग* खोलि जंजीर सुवीर. अरे*॥ 
बिरदाय भले मन हत्थ किय॑ । 

असनान कराय सिंगार लिये ॥७३०। 
तन तेल सिँदूरन चित्र किय॑ । 

सिर चंद असमंद सुरंग दिय॑ ॥ 
जनु कल्नल्ल बहल. पावसयं । 

तड़िता घन" चंद कि सावसथ॑ ॥७३१॥ 
सजि डंबर अंबर सो लगियं । 

घन घोर घटा सु पटा गिनिय॑* ॥ 
कसिय॑ हवदा ध्वज धार वज्ञी | 

मन्तु पंगति पव्चय की जु चत्नी ॥७३९॥ 
वषो घन घोर सु जानि परे | के 

कंधि रूप रवरूप समान करे ॥ 
बहु वद्धलत वारन दृंद बढ़े । 

ध्वज बैरख लाल निर्सान कढ़े ॥७शश॥ 
तड़िता घन में दमकंत मनों । 

वगपंति सुद गजदंत भनों ॥ 
गरजे वहु गाज सु गाज मन | 
१ गिररात | २ ब्ंदन। ३ परदपाय सुजाय ४ खुलि । * धन । 

६ गजिय | ७ चढ़े । 


हम्सीरणसेा १२७ 


समिलियो ससि सूरज गोन भनं ॥७३४॥ 
बषें. हद मद सुभदद सदा । 
सु बह बहु भाँति सुभद्द' सुदा 
सिर ढाल ढलकत एसि ल्से। 
ससि जीव घराछुत एक बस ॥७दशे९॥ 
अधधुंध चले सग॒ उस्सगये । 
सनु काल कराल उठे जगय॑ 
चरखी बहु बॉन जु नेज लिय । 
धरि सेन सुअग्रम* सुभाय किय॑ ॥७३६॥ 
पद लंगर ओर जेँजीर ऊुटे । 
नहिं खुल्लत आदुव न्याय लुटें* 
बल रासि अमान" सुकोहसरे । 
नन चाल्त* मरग असग्ग अरे ॥७३७॥ 
बहु दुंढुभि घोर सुनने खमन ; 
बि्रदाय सुनंत करे गमने | 
सिर चोर हढुरंत इसे दरसे । 
तम दावि: दिनेस मरीचि लस ॥७३८॥ 
चतुरंगनि राव हसमीर तनी । 
सब भसाँतिन सोभ अनंत बनी 
सब रावत आय जुहार किय॑ । 
पघहवाॉन से सिर भार दिय ॥७४३६।। 
धरि अमग्र' सु पिल्लन** डिल्ल"" पिले। ह 
बह चंचल वाजिन लाज** खिले ॥ 


अन्‍न्‍्न्‍न्‍भ 
अधननान 


अअीसनड 
अनन्‍मन 


मम 
ैन्‍न्‍नगर, 


वि न मिशन शक... के "की 

4 न || र्‌ ध्यर्ग्य || इ३्‌ जाजञर चोर झ्टे 94 छु | भू एम्ादन | 
६ चछत। ७ खबरे । ८ दब्यि | ६ झग्ग । १० पीलन | ११ टडीत | 
२२ साज्ञ । 
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नस 


दोहरा छंद 
स्वशणु सुने बर बीर रस, सिंघव राग अपार । 
हरखि उठे दोड तिहिं समें, मिलन बीर सिंगार ॥७४०॥। 

छंद हनूफाल 
“ मिलने सुवीर स्िंगार । दुहु हरष हिये अपार ॥ 
वर बीर हरखेंड अंग । उत्त अच्छरो'" सु उमंग ॥ऊधणो। 
पेन उसे सज्जन कोन । भये दान सॉनस लीन ॥ 
तहां कीच चीर नवीन । रचि बाल बसन प्रबीन ॥»४५॥ 
इत टोप बीरन सीख | कसि कंचुकी तिय रीख ॥ 
वहु अख् वंधि सु बीर। अच्छरि सु भूषण हीर ॥७श्ण। 
इत सूर खत्च सु लीन । उत वाल अंजन दीन॥ 
इत ढाल बीरन वंधि। ताटंक अ्रवणनि संधि ॥ज्थशशा 
सामंत चंधि कटार। अच्छुरी तितक सुंढार॥ 
मुख पान ज्वॉन सुभाव। तिय चंप दंत जराब ॥७४२॥ 
इत कसी सूर कर्मांत | हम वास चसक निदान ॥ 
धरि बीर कर दस्ताँन | अच्छरिय महँदी पान ॥७५श। 
वरच्छी सु ज्ञीनिय सूर। चर माल कीनिय हूर॥ 
सिरपेच. सूर जराब | तिय सीस फूल सुद्दाव॥#४५४॥ 
इत तबल तौरा नेत। त्तिय हाव भाव समेत ॥ 
रंचि सूर सेतल्िय अंग । अच्छुरिय हार उमंग ॥ज्श्शा। 
कसि तृत्त घबीर स जंग | अच्छुरिय सेन अपंग॥ 
कर केहरी नख सूर। उत पानि पानि सहूर ॥४५३॥ 
लिय वीर तुलसिय माल । बर माल लीन स चाल ॥ 
फंस सूर सोजा पाय | नूपूर सु बाल सुद्दाय ॥०४ज॥)। 
फसि सर वाज्ञि सु तंग । विम्मॉन बाल उमंग ॥ 
इह भांति सूर सघाल। उतकंठ मिलन विद्याल ॥उध्या। 

१ शपठरा । 


शव हम्मीररासे 


दोहरा छंद 
रसगि उसगि हम्मीर भट, चले सकल करि चाव। 
कयारि अनी चतुरंग की, चढ़े संभरी राव ॥७४६॥ 
उते साह के मीर भर, खाँन ओर उमराव । 
रणतभँवर छिक्किय” हरषि, नाना .करिव बनाव ॥७६०॥ 
घप्यारिं दरा घाटी ज्िती, कीने  घाटारोह । 
काल रूप कोपे! तुरक, बॉन बिकट जंसोह ॥७६६॥ 
भुजंगप्रयात छंद 
चढ़े बीर कोपे दुहूँ ओर धाए । 
मनो काल के दूत अद्भुत्त आए ॥ 
इते राव हम्मीर के वीर छुट्े । फ 
उते मीर धीरं गहीरं सु जुट्टे ॥७५६२॥ 
उड़ी रैन सैन॑ न दीखंत भोनें । 
दुहूँ ओर घोरं सु बज्जे निसान।॥ 
छुटे* तोप वाँन ढुहँ ओर जोर॑। 
धरा अंसरं वीच मच्चे सु सोरं ॥७६३१॥ 
उठी ज्वाल माला धरा पे उपड्टे । 
धुवाँ घोर घोर सु जोर प्रगट्टे ॥ 
मनो दोय सिंधू तजजें आय वेल्ला। 
प्रल्ेकाल के काल कीनो समेला ॥७६४७॥ 
हुँ ओर घोरं सु गोल वरक्खें |. 
मनो मोघ? बोला अतोलं“करक्खें ॥ 
: उड़े अग्रपव्वय ढहें गडढह फोर्ट । 
परें गज्ज वाज॑ धरा घूरि लोट ॥७१४॥ 
प्रले पाव्॑ जानि उद्दधी लपड । 


जम अ 5 न ा४४७७७७७७७७७७७७७७७एछ हि , 
१ क्षेकिय, छिक्यठ ]२ कुप्पिय। ३ मेत्र | ४ अठल्ल | 
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. जर' उज्मर' सूकर' यों भपहें। 
लगे गोल में गोल गोला सु गज्जें | 
भए बार पार' उपम्भा सु रज्जै ॥७६६॥ 
मनो स्यॉस के बास है वारपार*। 
चहूँ ओर राजंत है चारु बार'॥ 
रहे गिद्ध तामें घने वैठि अद्। 
है करे ध्यान बैठे गुफा में मुनिद्रं ॥७६७॥ 
उड़े साथि गोलाँन के बीर ऐसे। 
मनो फाठिका? तें उड़े नट्ट जैसे॥ 
चेले तोप जोर' करे सोर सारी । 
परे बिज्जुरी सी घने एक बारी ॥७६८॥ 
छुटे एक बारें" घनी चादर'5 यों। 
मनो भार भूजे चने यों घने यों॥ 
बँदूके हजार चलें एमि राजें। 
मनो मेघ गोला परे भूमि गाजें ॥७६६।॥ 
चलें बान वेगं मर्चे सोर भारी। 
सनो आतसंचाज खेलंद कारी ! 
छुटें बाॉन कम्मोन ब्यों मेघ धारा । 
लगें वाल गज्ज हुवं बारपारा ॥उ७० 


मनो नाग छोना उड़े होह मसंडी। 
ला | | 54 ७७. ३ 
लसे पंग अंग फरे* सेन खंटी।॥ 


वहीँ तोमर सेल हो सक्ति ऐमने । 


हल बह" भकक मामिक परकरी 
पहू खब्द। वेदए दस्त सूप | 
ला गा हाल, पलक 7७ हलक के क्क्मय 
१ सुज्भर । २ छारपार । है हाटर। ४ परनो। ४ बाएं? 
हु हि स्पागफ्स री) > हम की द्द 5 
६ छएरे। ७ घारं, पार घंत्यासशत | पथरी हैन | ६ बश | १७ फथा | 


१ 


कि। शी 
े 8 मल्ल जुद्धें करों ॥२. ५७, 
६ पर सीस 


खेवक | २ शत रैम । रे तिहर। 
| ६ लरकत 30437: # झगगनी। € हैँ 
चाहुवॉन हमीर जज 
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अम्यो साह संग तज्यौ जंग भारी । 
कहे सांह उज्जीर सो जो हँकारी ॥उज्झ। 


भ दोहरा छंद 

कहा राव हम्मीर के, सूर वीर बलबॉन । 

सबे! सु खाय हसारिये, जग सम प्रिय प्रॉन ॥७७९॥ 
छप्पय छुद॒ 


कहे साह उज्जीर सुनो आपन" सन ल्ाई। 
जिते राव के वीर सबै३ छत्नी प्रत*” पाई॥ 
लरत भिरत नहिं टरत करत अद्सुत रस सीतो" | 
करत जंग अनभंग अंग छिन भंग है नीतो* ॥ 
पहिं. सहत सार आपण*» सपन* सब सौर उसराबव मर । 
फिज्जे सु कोन मत तंत अच कहो बुद्धि आपन" समर ॥|७८०॥| 
कहे उज़ीर"" कर जोरि सुन्रों हतरत यह कफिज्जे । 
च्यारि सेन चतुरंग संग नामी कर** दिज्जे॥ 
एक" ९ सेन दिवाजन्न** एक वकसी भड़ बंके। 
एक" ४ गोल सोहिं जानि आप" एकन फर हंफ | 
यह भाँति सेन चतुरंग के अनी च्यारि फरि जुद्ठिए। 
एम्मीर राव चहवॉन"१६ ते फते आप लि घट्टिए"*० ॥०८१॥ 
दोहरा छंद ॥॒ 
करि करि संत्र उजीर"* तथ- चढहे संग ले मोर 
धउ्यारि अनी करि साहि दक्ष, जुरे जंग सथो 


३ की, पक 
यू जज हमे शी | 


१ सर्ईसु ! २ शापन | । ४ पन ! 
६ नित्ते, जिसो | छ हप्पन | ८ सपने! है प्रापन ३ १० पश यणीर 
१९ नर। £8६ एका।| पई दाताए, त्कशणय ता छइइ, ! रह का 
इक्रन फरि | मद्र 


फेह ३७ शी डिल तक वेद पाए | इंड दि ? 
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' जितनो हिंदू को वतन, पार: अब कर जोहिं ॥७८४॥ 
. बीस सहस अबदल पिले, इत हमीर के बीर। 
आप आप जय स्वामि की, चाहत मंगल. धीर ॥७९०॥ 
छुंद रसवाल 

मीर पिल्ले तबे, वीर अवदुल जबे। 

कहे बैन बाहं, सुनो आप साहं ॥७९१॥ 
गहूँ राव ल्याऊँ, रशत्यंस पाऊ। 

कर्मानस्सुम्ीवं, गरे डारि. जीव ॥७६२॥ 
लगे साह पर्मो, उठे कोपि जग्गे। 

हजार सु बीस, नमाए सु सीख॑ं॥७६३॥ 
गज साज* तीसं, क* जीव रीसं। 

उत्तें राब कोपे,) पिले बीर ओपे ७६७॥ 
उठी बंक मुच्छं, लगी जाय चच्छ। 

मनो चीर मग्गे, अकासं सु लग्गे ॥७९श॥ 
मिले बीर दोझ, करें जोर सोझ। 

भिरे गज्जि गण्जं, बजे वीर बज्ज॑ ॥७९६॥ 
तुरंग॑ तुरगं, मचे जोर जंग॑। 

पयद्द पयद, बर्के कोप चहं ॥७६७।॥ 
भभक्कंत वास, उड़ लग्गि ज्वान। 

लग तेग सीखें, उभे फॉक दीसं ॥७६८।॥ 
जग जस्म इडठें, कर पांन गट्ट 5 । 

परी लुत्वि जुत्यं, करी ज्ञो अकत्वं ॥७६६।॥ 
फरी जूह लोटें, पये जानि छोटे" । 

तुरग घरतन्नी, सु लदड॒ढ॑ वरत्री ॥म०्ण। 

५ 5 अप्प । २ सजझ । ३ झुप्प | ४ दाद, गाद अल्थानुप्रात् । 
| 
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. नें रुंड' बीर', धरन्नी सरीर*। 
सिर' हकंक) मार, धर . अन्र धारों॥८०१- 


उरब्मंत आंत, सनो ग्राह तंत॑। 
गह अंत चिल्ली”, अकासं समिल्ली ॥८०श॥ 


. सन्तो बाल मड्डी", डड़ावंत गुड़ी। 


उड़े स्रोण छिच्छ, फुवारे'सु अच्छे ॥८०१॥ 


बह स्लोण नह, सनो. नीर भदद'। 


सर - पंरग  हथ्थ॑, - तरव्बूज मथ्य॑ं ॥८०४॥ 
पत्चनक्की चमच्ची, उठ' बीर नच्ची । 

कियो अट्टहास॑, सुकाली प्रकास॑ ॥८०शी 
जहाँ त्षेत्रपालं, गुदै संभु मालं। ' 

भसखे गिद्ध वोटी, फटे तासु पोढी ॥८०॥॥ 
षट सहस सूर, वरे जाय हूर'। 

ग्ज॑ तीस पारे, पहार' करारे ॥5०ण। 
सत्तं दोय वाजी, परे खेत साजी। 

तहाँ पद्म सेन, रहे देखि* सेन ॥८०८॥ 
तबे सेख .सीसं,' नवाए सरीस॑ । | 

हमीर' सुरावं, कहे .वैन चाव॑ ॥८०५॥ 
दुहँ सेन मध्ये, सहिम्मा सु वध्ये। 


है उच्च वाचं, सुनो राव साथ ॥८१०॥ 


लखो हृथ्थ मेरे, बदे बेन टदेरे। 

सुनो सादहि बैन, लखो अप्प* नेने ॥८९९॥ 
खरो में ज्ु खूती, रहे क्‍यों जमूनी। 

गहो क्‍यों न अच्च, कहूँ ब्रेन वच्च ॥८९१॥ 


१ रुद्र | २ सुजीरं | ३ हका | ४ चिल्दो, मिल्ददी-अ्रंत्वानुप्व | 


४ ठड॒डी । ६ उठ । ७ फुदर, फुद्धरं | ८ दिक्खि, पिक्सि | ६ आप | 


हि 
हि 
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यहीं सेस सीसं, रघ्यो में जु दीस । 
करो सत्य बाचं, ततो आप साथ ॥८१३॥ 
तब पातसाहं, खुरासाँन चाह । 
करे" कोप पिल्ले, वहां सेख मिल्ल॑ ॥८१४॥ 
कहे साह बैन. सुनो सबब सेन । 
हे गहै सेख ल्यावैं, इतों हस्म पावे ॥८१५॥ 
जु वारा हजार, मन सव्व भार । 
नोवति निसाँने, अरू तेग सॉन ॥८१३॥ 
सुने वैन ऐसे, खुरासांन रेसे | 
हजार' सतीखसं, निवाएर्ट सु सीस॑ ॥८१७॥ 
सदक्की जवाँनं, पिले सेख पान। 
तब सेख घाए, राव को सीस नाए ॥८१८॥। 
दोहरा छंद 
करि सलाँम हम्मीर को, सेख लडई वड़ बग्ग । 
दुहूँ" सेन देखत* नयन. रिस करि कड़े” खग्ग ॥८१९॥ 
चौपाई छंद 
कहे साहधहि सुनि सदकी वैनं। 
यह कुट्नन* को गह्ो सु ऐन॥ 
। जीवत पकरि याहिं अब लीजे'। 
मचसव द्वादस सदस करी" ॥४*२०॥ 
सहकि" संग मीर खुरसानी । 
तीस सहस चढ़ि चले अमानी॥ 
गहन सेख महिमा के फाने । 


अल. अकक बंधन नल +>+ टली कली ++3स सकी जञए 5 ण॒ 
कण * 8. यु ह 
अन्‍्कम--कर कक बन्द एन ० अर अल आल । ना ५ अर 8 2५ 2800 त 
१ करो कृप्पि । २ एनं। सेमनी । ४ नताए । दाद 5 5 दिकाश्त, 
शी की [हर ०-३ 
इम । ६ शिडिंय | १० है फुहप, 


न्‍ धर पिक्खत ्ाध्टि तारा दााओं कट कन द्रशनना 

'. पिक्खत। ७ झडिदय, फेटड | ८ कद 
जकिजिय पक 

जाकाजय | ११ लदः मी! 
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0 22 2: 


रशट | .*]॥] इस्मोररासे .. 


... क्ुप्पिय", समीर खेत चढ़ि बाजे ॥८२१॥ 
.. इते सुसेख राव पद बने । 
गहे तेग मत्त साहिं. अनंदे ॥ 
इते सेख सदकों. उत आए | 
आप आप जय सद्द सुनाएं ॥८<२३२॥ 
कहे! सदकि सुनि साह सुज्ाँन । . 

ठठा भखर -बसि करिए पानं॥ 

कहा सेव हम्मोर सु राव । 

उठे युद्ध को करि जिय चाव॑ ॥८२३॥ 

ह छप्पय छंद 7 क्‍ 
जुटे बीर दुदे जंग अंग अनभंग -महावल्र। 
चढ़े जॉन आमान बढ़े निससाँन* वरदइल॥ 
करि कमान करि पॉन कॉन लों करिखह रकक्‍खे। 

. धरि नराच ग़ुन राखि घाव करि बेगि बरक्खे॥ 
“निज संग बीर सत पंचज्जुन सेख भेखरों यह धरिव। 
उत खुरासान षट सहस ल सदको सद हांकी करिव ॥परेष्ठा 
तेग बेग वहु कढ़ी मनो पावक्‍क लपटटोी। 
करी. वाज नर जुटद्ध" कटे सिर पाव उपद्ठा॥ 
परो धरनि धर नचे उदर काट आंत भभकके। 
चली रक्त घर धार लुग्थ परि लुत्थ घघकके।॥ 
घट सहस खिसे पुरसोॉन दल लिय निसाव वाने खुबर। 
किए नजर राव हम्मीर के फवी फते महिमा-समर ॥८२४॥ 
आई सेख सिर नाय राव कूं वचन खसुनाए। 
घनि छतन्नी चहुवॉन सरन पन जग जस छाए।॥ 


१ कोपे । २ अप्प अप्प। ३ कहे सदक्की साह सुत्ाने | 
४ नीसान । ५ सुट्ठि कट्टि । 
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तेज राज घन धाँम तात तिय हठ नहीं छुंडे। 
राखि” धम्मे द्रढ़ सत्य कीति जस जुग जुग मंडे 
भरि नी 7 नेन सहिसा कहे अब जननी कब जन्‍म दे। 
जब सिलों राव हम्मीर तुस बहुरि समे हेहे कदे ॥८२७॥ 
कहे राव हम्मीर धीए नहिं हीन उचारो | 
सुर न करें सनेह देह छिन भंग विचारों ॥ 
बिछुरन सिज्ञत सजोग आदि ऐसी चलि आई। 
ज्यों जीवन * त्यों सरन सकतज्न बेदन यह गाई॥ 
फीजे७ न भस अवभग वित सले सूर के लाकझ सथ। 
हम तुम जु साह बहुरों ५ तथा हँहे एक* तन तांज घुञ्रव॥८२७॥ 
तज्ज 4 स्वरथ लोभ माह काह नहिं कारये। 
देह घरे परवॉन" स्त्राम का? कारज् सारए॥ 
को इतसों ले जात कहा उतसा लें आयो। 
रह अमर कारति पाप नरदेद सु गाया ॥ 
सुनि सख द[ख थिर नादिं कछ्ु तब सद्ठा माल जाईये। 
फीसोच सरव जीवव तव यद लाच थुज्ञव वां वाइय 2२८ । 
सुत्रि हमीर के बचत साहू पर सनजुद्च घाद । 
सीर गाभरू बीर आने विब सास नवाएं॥। 
अलादोवन पनिसाह इतें सिर ऊर्तय ६ रात । 
तुन सर राव हनोर स्वामि झाउन* ३ कूल राज ॥ 
तन तजजो नांन की सरत दाह यहूं तव दिल ्िज्ञ कटये । 
मिलिये जु मिस्त' * सें जाय अब घमं न झरना छ.डय जपरे९प 
दसि अलावदी साहू सेख को बदन संवाए* 


१ रक्खि । ३२ ज्यामन, जॉन | £ चक | ४ भें, डिथि ! 
का दशक नह । 


४ किज्जे [ ६ भंग | ७ गवरू, नह ( ८ इश्क | ६ परमान | १० हो ! 
११ रिस] १९ उपर। १३ आअ्यनि। १४ दिखा! १४ सुदःर ३ 
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दिली छाड़ि करि सीस बहुरि मुझको नहिं! नाए॥ 
मिलो मुझे! तजि -रोस हुरम में तुमको दीनी। 
अर गौरखपुर देस देहुँ तुम कौ- सत चीन्ही' ॥ 
मुसंकाय स'हि महिमा कहै३ बचन यादि वें किज्जिये । 
जननी जनमे फिरि आनि भव जबै मिलन गन लिज्जिये ॥८३० 
| दोहरा छंद: 
जब* जननी जनमे बहुरि, धरूँ देह कहूँ आनि । 
तक न तजों हमीर सँग, सत्य बचन मम जानि ॥८३१॥ 
तब सु राव हम्मीर सुनि, कीनी" मदति सु सेख। 
हजरति महिसा साह को, बात लगावत देखि ।प११॥ 
कहे हमीर यह बचन पर, गही साह सों तेग' । 
लोभ न करिये* जीव का, गहो* सांह सो बेग ॥८३३॥ 


चौपाई छंद 
कहे मीर. गभरू ये बातें । 
४ गहे' सार नहिं करिये घातें।॥ 


हुकम धनी के कौ प्रतिपालो । 

आइ अदल्लि सीस पर चालो"* ॥८३१४। 
सुनि गभरू के. बचन सुभाए। 

महिमा फूलि खेत में आए ॥ 
सनमुख सार सम्हाय सु बढढ। ह 

साया" मोह त्यागि खग कढढ़ ॥परश्श। 

१ न नवाए। २ अरु गौरखपुर औषधि देस दीनो ( दिल्लों ) सति 
चीहीं (चिन्दहीं) | ३ कही । ४ अब । ५ कीन्दी | ६ तक | 
७ किजिय ! ८ तो रहै हमारी टेक । ६ गद्दी सार रन की रसि 
द्यातें.। १० पतिपालहु, मालडु अंत्यानुआस । ११ मदिमा । 


हम्पीररासे १४१ 


दोहरा छंद 
दोऊ वंधु . रिसाइ कै, लई बाग! इसि संग | 
उतरि खेत मैं मिज्नि उसे, कोनो हरप उसंग ॥फरेदी। 
सीर गासरू पाँय परि, हुकम माँगि कर जोरि। 
स्वामि काज तन खंडिये, लगे* न कचहूँ खोरि ॥्रे७। 

हनूफाल छेद 

मिल्लि बंधु दोक ध्याय | बहु हरष कौन" सुभाय । 
अब स्वामि धर्म सुधारि। दोड उठे बोर हँकारि ॥४र८॥ 
श्रससाँन* लग्गिय सीस | मनो उसे काल स दीस ॥ 
इत फोप सहिमा कीन्ह। हम्मीर नौन सु चीन्‍्ह ॥८३५॥ 
उत सीर गभरू आय । मिलि सेख के परि पाँय ॥| 
क्र जग बेग समाहि | रहे ठुहँ सेन सचाहि ॥८४०॥ 
कस्माँन लीन सु इृत्थ। जनु" सार कार सुपत्थ | 
घरि स्वामि काज* समत्थ | दोड* उसे जुद्ध सपत्थ | <४१॥ 
दुईँ हंद जुद सुकीन | मनु जुटे मल्ल नवीन ॥ 
तरवारि वज्जिय ताय | मनु लगी प्रीपम लाय ॥८४श। 
कटि चरण सीसरू हत्थ | परि लुत्थ जुत्य सु तत्व ॥ 
घमसाँन थाँन सु घीर | घर धरण(नि) खेलद बीर ॥८४३॥ 
गजराज लुदट्डत मुम्मि | वह तुर्ेंग परत सु क्ुम्सि ॥ 
चिव बीर घब्जिय सार तरवारि वरसहु४ भार ॥८४था 
दोड शआ्रात स्वासि सकॉम ! जग से फिये अति माँस ॥ 
दोहूँ बीर देखत हूर! चढ़ि गए मुख ध्पति सर |! 


लप्कत कर, कक न्क्न कल कट काटा 
$ बग्य । € लपकत पचरू सोारि। हे कियद 4 ४ प्रसमोन रस 
० 2२०४) * ्ज 
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«७ ्क 
धार संपत्थ। ६ पल धरम । ७ मत उसमे! ८ 


श्छ्र . हम्मीररासो 


दल दोय दिकखत बीर। पहुँचे बिहस्त ” गहीर ॥:८४५॥ 
दोहरा छुंद 
तिल तिल भे" अँग दोहँन के, हने बाजि गजराज+ 
हजरत राघ हमीर के, सबै सँवारे काज॥ ५४६॥ 
मुसलमान हिंदवॉन* को, चले सेख सिर नाय। 
चढ़ि विमान दोऊ तहाँ, बिहस्त पहुँचे जाय ॥प४छा। 
छप्पय छंद ह 
कहे साह मुख बचन सुनो हम्मीर महाबल। 
अब न गहो तुम सार फिर हम सकल दिली दल ॥ 
तुम्हें माफ तकसीर राज रणथंभ करो थिर। 
हम तुम बीच कुरान मुहिम नहिं कर्ने दिल्लीसुर ॥ 
परगनें पॉव४ दीनें अवर रणतमँवर भुगतो सदा। 
जय छग सुराज हमरो रहे तुम सु राज राजों तदा ॥.८४८॥ 
चोपाई खंद 
कहे राव हम्मीर सु बानी | 
सुनि दिल्लीस सत्य ज्ञिय जानी ॥ 
जाकी अदक्ति होय किमि मिट्टे | 
नर तें होनहार किमि घट्टे ॥८४९॥ 
तुम्होय दयो राज किन पायौ। 
तुम्द को राज कहो किन द्यायी॥ 
बेर वेर कहा मुखे५ उचारो। 
कोटि स्यॉनपन. क्‍यों न बिचारो ॥८४० ॥ 
. कीरति अमर अमर नहिं कोई। 
१ भण श्रंग । २ हितवॉन । ३ बच, बैन । ४ पच दिल्विय | 
५ मुक्ख | ह 


हम्मीररासा १७३ 


दुर्योधन दसकंध सु जोई'॥ 
काको गढ़ काकी यह दिल्ली। 

हरि की दई हमें तुम मिलली ॥५१॥ 
हम तुम अंस एक उपजाए॥ 

आदि पदम रिपि अंग उपाए॥ 
देव दोष उर घर भए न्यारे। 

हम हिंदु तुम यवन  हकारे॥८श्शा 
तजिये भोग भूमि के सवहीं । 

चलिये सुरपु" बसिये अबहीं ॥ 
सग दमारो पहुँचयो जाई । 

हम तुम रहें सच्रहिं. पहुँचाई ॥८श्शा| 
गहो हथ्यार राज सब छंडो। 

राखों जस तन खंड बिहंडो ॥ 
अबे चालि सुरपुर सुख मंडो 

सृत्युलोक*' के भोग सु छंडो ॥प८शशा 

छुंद त्रोटक 

यह बात३* कही चहुवॉन तये । 

सुनि साह से भर पेलि जब ॥ 
फरि साज सवे रण मंडि महा। 

तिन भारथ पारय उुद्ध सुद्दा ॥पिरश्श। 
दल संग चढ़े सथ सर कसी । 

सब्र तोप सु बॉन फर्मान फसी ॥ 
गजराज अनेक बनाय घन | 

सनों पावस बहल मेध्र नने ॥5४६॥ 
एहये फंद अमंद सु पान से 


असल जनक +मननी 2 मिनी निलान- वन न लननन जन तन टला व ट 5 
और 


कक द्र्भो ज्ज्का पु 
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५ हम्मीररासा 


बहु दॉमनि सार चसंकि, भनो॥ 
घन गोर” सदायन देखतय॑ । 

ध्वज बेरख संडल लूरतय॑ ॥८५ण। 
विरदावत द्ृंद कबिंद घने। 

मनो चातन्रक मोर अनंद बने ॥ 
बगपंति खसुदंति अनंत रजे । 

घुरवा करि सुंड छुटे भरजे ॥८५८॥ 
बहै' धार अपार जुधार बह्दी. । 

घन घोर सु नोबति नाद बही३ ॥ 
कर सोर समोर नकीब चले । 

यह भाँति दोड दिस बीर" मिले ॥८५९॥ 
करिये हंकार  सुच्रीर . चले। 
ला 


कस ०५छ % ७ 


कह मीर सिकंदर नेम किय । 

सिर नाय सुभाय हुकम्म लिय॑ ॥८६० 
पहले पुर जाय सु बीर भर्ग । 

रणथंभ फटा हजरत्ति शअगरं॥ 
तुम सेर करथो वह आप जथा । 

अच देखहु मोर सुह्ाथ जथा ॥८६१॥ 
सु जसमीति खधार लई सवही । 

अरू समीर सिकंदर आय* सही।' 
करि कोप सिकदर भीर चढ़े | 
ह तब राव हमीर के भील कढ़े ॥5६श॥ 
'तब भोज कही अब मोहिं कहो! 
.._# घन घोर। २ बह सार अपार सु॒ धार हुई | ३ शुई | ४ दल। 
४ बोर। ६ आ पढठर्द | 


देन्‍्मीररासे 


शहर 

हेत्थ हमार लही ॥ 
रणथम्भ अमे । 

अं सिर भीतर तगे ॥८६३॥ 
सैराखि तथै ६ 

धर 

उन्हरी जु अब ॥ 
चितो गढ़ । 


् ठ *। 


लिकेदर आय जुटेद ॥८६५, 
' “कम 


१३६ 


हम्मीररासा 


उत सार अपार कढ़े दलय॑ ॥ 
सजि भील अनी सुघनी हलको । 

कसि गातिय" कोप कियो बलकीो ॥८६९॥ 
कसठा कर धार अपार बल्ले । 

तब भोज मिल्‍यौ तहेँ साह दलं | 
नट कूदत* जानि सु ढोल सुरं। 

बहे” तीर अमीर सुजानि छुर ॥८७०॥ 


 करि कोप तबे गजदत कढे । 


मुरि मूरिय धूरि उपारि बढ़े॥ 
सब भीलन४ मत्त सुकोप किय॑। 

जन्नु भाल वली मुख लंक लिय॑ ॥८७१॥ 
जनु सार अपार कटार चलें | 

बहु मीर अमीर रु भील मिले॥ 
हजरज्ञि सराहत भोज बलं । 

जनु मानव रिच्छ भिरत्त दल॑ ॥८७२॥ 
दोउड भोज सिकंदर भीर जुटे । 

मुख वानिय मीर' अमीर रटे ॥ 
जब भोज कहे करि वार तुटद्दीं । 

कहे मीर सिकंदर बृढ़ तुद्ीं ॥८७३॥ 
अब तोपर वार कहा करिये । 

सब लोक अलोक मह्य भरिये॥ 
तय भोज स कोप कियौ रण में। 

करि कोप कटार दियो तन में॥८ज्श॥ 
तन कंगल भेदि घरन्नि परथी " । 

क्िरवाॉन चलाय स्‌ मीर दरयी5* ॥ 


१ कागति | २ कुदत | ३ बहु | ४ मिलन | ५ भस्तों | ६ * 


[ 


हम्मीररासा १४७ 


सिर भोज परयो धघरनी' तल झें। 
धर धावव रुंड लर* बल में ॥८७४॥ 
उत सीर सिकंदर भूमि परे? । 
बर हूर* सुदूर सुआनि बरे ॥ 
परि खेत खधार अपार सबे । 
बिन सीस पराक्रम भोज अबे ॥८७३।! 
भजि साह अनी तजि खेत तवे 
परि भोज समाज सबीर से || 
कससीर अमीर सहर्त पची । 
सुमिले" घर धूर अली सु सची ॥८७७॥ 
तहाँ भोज स साथि हजार भले । 
बरि बाल सबै सुर लोक चले ॥८७८॥ 
दोहरा छंद 
परे भोज सगे भील भर, सहस दोइ इक ठोर । 
सहस पचीस कसमीर के, अरुपंधार भर मोर ॥८७६॥ 
सइस तीस पंघार के, ओर सिकंदर मीर। 
अली सयद" के संग भट, परे मीर” दस भीर ॥८८०।॥। 
भेजी फोज पतसाह की, विफल सकल उमराबव | 
दोय सहस भठ भोज सेंग, रहे खेत करि चाव ॥<फ९॥! 
चोपाई छंद. 
राव हमीर भोज छिंग आए । 
देखि' सु भोज नन जल छाए ।॥ 
तुम सव अमर भए फलि साही | 


१ घरनित्यल | २ भम्मि लन चल 5 4 8 साम्सि रिगिड हुस्न 
रे अं र हट 
भू. उलटी भद हेन दिलीस उ्ती १६ छोर | रे शंद ८ पा: ।£ £हिं 


भोज मरि इग जल छाणए। 


कु 
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हम्मीरससा १७४५९ 


परे काससीर॑ सहस्त पदचीसं। 

अली सेर मीरं॑ परे संग दीस॑ं ॥प८८॥ 
तबे साह कोपं किये बेन रीसं ! 

फिरे घीर लज्जा समेतं सुदीसं ॥ 
तवे राव हम्मीर कोपे सुजाँन । 

चले संग चहुवॉन वल्ञवान रॉन ॥८८९॥ 
लिये सेन पंधार रो ल्क्ख जामी। 

जबे जैन साहं सिकंदर सु नामी ॥ 
इते राव हम्मीर कम्माँन लीनी। 

सनो पत्थ भारत्थ सारत्थ कीनी ॥८६०॥ 
लगे तीर अंग॑ हुवे. पार गज्ज । 

परें पील भुम्मी* सु घुम्में गरज्ज ॥ 
कहूँ पकखरं? बाजि फूट सरीर । 

छुट प्राण वान सु ल्ागंत तीर» ॥८६१॥ 
जुरे जंग मीर॑ अमीर सु चौजं। 

इते राव हस्मीर उत* साह फोजं।! 
चढ़े” राव के राघषतं जो अमाने । 

चने पागल अंग जंग सु ठान ॥:८९२॥ 
करे रुण के अंग बाने अनेक | 

घने केसर” साज लीने स तेक॥ 
किते बीर तोरा तबल्ल बनाए । 

घने नेत चंधं गज गाहू लाए ॥म्ध्शा 
किते मोर बंध॑ से झेसरानें । 

किते घीर बॉके घदे चाहयोन !॥ 
इक मई । ३ परार । « हारे । ४ मे 


॥ २ चमगे से चऋपपर भरा । * 5 


के ञ् 
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हम्मीररासेा 


पढ़ें पाहि' बंदीजन॑ बूंद भारे। 

मनो राति जोरत टूटंत तारे ॥८९७॥ 
उठी उद्ध मोक्ष लगी नेन आई। 

उठे रोम अंगं॑ सुजंगं॑ मचाई।॥ 
उते साह कीने? घने गज्ज अगें। 

.. भनो पाय चल्लें पदार' सु मग्गें॥ 

तिन्‍हं उप्पर साह३ के बीर धाए। 

गही तेग हथ्थ॑ उर' कोप छाए ॥८६५॥ 
इते राव चहुबाँन के बोर कोपे। 

मनो आजही साह के बीर लोपे ॥ 
गजें सो हमीर' लखें खेत राजें। 

सबै सूर वीर निसाँन सु बाजें ॥८५क्ष। 
किते चाहुवाँनँ पिले डाल्न पील॑। 

उठावंत मारंत पारंत डॉलं॥ 
कहूँ. सुडि पै तेग बाहंत ऐसा। 

मनो रंभ पंभं कढ़ें तग जेसी॥८६७॥ 
कटें दंत मातंग भाज॑त३ जेते। 

गहे पुच्छ सुईइं पटक्त केते॥ 
परें पील पव्वचय मनो खेत भारी | 

वहेँ रक्त घाव॑सनो शव कारी ॥८६८॥ 


: तिहों काल कविराज् उप्पम विचारी। 


वहें स्थाँम पव्चे सु गेरू पनारी॥ 
किते बाजि राज पटक त भू । 

भए अंग भंग॑ खरे घाव घूर्मे ॥८६६॥ 
कढ़ी तेग बेयं लपटं सु जानो 


१ ताहि। २ कीन | ३ मज्जंत । ४ रत्त |. 


हम्मीररासो श्र 


मनो ग्रीषम॑ लाय ल्ग्गी सुमानो ॥ 
जुटे बीस बीर॑ गहीर॑ सु गज्जे । 
भजे कायर'* खेत छुंडे सु लज्जें ॥६००॥ 
कटे सीस बाह कहूँ पाव ऐसे । 
बहे तेग बेंग॑ मनो डार जैसे ॥ 
लगें कंध भ्रीवा तबै सीस हूटे*। 
पर सीस धरनी तबे रुंड भ्ूट३ ॥९०१॥ 
घने सीस तरबूज से शुम्मि डार । 
तज्नर रुंड खंत॑ सर हक्क॥" सार ॥ 
बहें बान किरवान" बज्जन५६ सारों। 
भनो काठ कार्टंव” कट्टो कुद्दार ॥६०२॥ 
वह सील अंग॑ पर॑ पार होई। 
सनो रुंड से नाग लपटंत सोई॥ 
फंटारी लगे अंग दीसंत पार। 
सो सारि मुग्धा कक्यो पानि बार' ॥६०१॥ 
छुरी वार सूर' कर जार ऐसे। 
समनो सपनो पुच्छ दीखंत जेसे॥ 
जग जोर सों यों बिपाणं जवान। 
हुईं अंग पार जुटें जर इॉन।६०४! 
भए लथ्थ वश्य॑ छुहूँ प्रन ऐसे। 
मनतो यों अपारे भिरें मल्ल जंले॥ 
पछारें उखारें भुज्ना सीस सर! 
उलछार<* एँकार उ दीर नूरा ॥६ ०४ 
मची सांस सेद॑ घरा फीच भारी। 
 कातर । २ इद८ । २ फ्ुटटे । ४ शोक । भू बम्मोन | ६ राशंत | 
फट, फट्टस | ८ उठलल , एफलल ६ उठ | 


१५२ 


2 बह । दर लिया ६४ ) ३ हल्त 


गा 


घू कीने। ५ कातर ) ७ 


पे 


पीर "| ९ 


कहर $ ५ 35 $, इड: क ३ ४ हे हर पक 
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हम्सीररासे[ श्श्३ 


सनो पवेतं" अंग दीखंत जेसे ॥ 
फंसे साठि* होदा परे खेत माहीं। 

जरावं “जरं कंचन के सुमाहीं। ६१२॥ 
परे डंवर' सो कई गजराजं। 

कईे प्राशहीन कई मो ससाजं॑ ॥ 
परे सत पंच॑ निसानन्नवारे । 

पकिते फगज्जराज॑ परे खेत भारे ॥९१३॥ 
सवा लक्ख बाजी परे जे असाँन॑। 

परे खेत -साहं सिकंदर सुजॉनं॥ 
तिने साह३ लक्खं पँचारं सवाोय । 

परे एक लक्ष्खं दिल्लीसं सुपायं ॥९१४॥ 
हुहँ इक" सीर॑ परे खेत नामी । 

कहूँ नाँम ताके परे खेत बामी॥ - 
परे दूसरे सीर सिर खाँत भारी । 

रहे खेत महरम्म - खान सुधारी ॥ ९१५॥ 
परे जोसजादेन से सीर नामी । 

समोहोबत्त मुदफफर परे इक्क ठामी ॥ 
परे नूर सीर॑ अफरंस्स घोर । 

वली इक्त निज्ञास दीन सु पीर ॥९१६॥ 
परे मीर एते दुहूँ खेत सूरा । 

वहे नोर ज्यों रत्तः बाहंत कूरा* ॥ 
नची जुग्गनी ओर भेरव सु नच्चे | 

भर गिद्ध आमिष्प जंबू सु रच्च ॥९१०॥ 
घके सुर रघ्घयंस जॉम॑ सवायं | 
सहाधार घाय स घूमते ताय॑॥ 


ई 
कक 
2 5 


शैश४ 


बरें अच्छारी से. ं 
खुले मोक्ष हे प्रबेसंत 
भयी.. मंडल कुंडल॑ माल न । 
कढ़ें. सुर वीर स॑, पी उपदद ।) 
महा रो भरी खेत देखेंत जो । 
केयो- अंदर व्च सो जुडे मानो । ९१ 
परे. खेत खँंधा सीर से, राते । 
इके लक्ख जा पचास जाते । 
हते सुर हम्सीर के सह च्यार 
सु तो बीर घी खुले भे द्वार ॥५९णे 
दोहरा छेद 
तब इसी दे ध्याँव करें 3 डछचारि ! 
गऊ निज सनसुख" पेलि के, जुरे। सो रारि (५४९ 
ओोटक लिन 
गजराज हमीर ५ पेलि! | 
मुख है उचरुत व देर 
कछरवॉन क्‌दी बलवान. व | 
सनमुक्ख से * (हि सु लि" जथ हष््ण 
सुनिये सु अलावर्दि प्षेत्त अ्य । 
कक न्‍्द सं ञुः चघय 0 
सेन कहा 
च्ट घापन 
| ऋय । ८3“ ज्लीहिठ। न ४ 
) पिल्ि क्रम्मॉन खंदी) ५» 2005 


हस्मीररासो श्श््श्‌ 


हजरत्ति सु कोष अकथ्थ' रखजे ॥ 
 सनमुक्ख हमीर सु आय'* जुटे। 
सब सथ्थ जथारथ बेगरे हटे ॥९२७॥ 
तिहिं. खेत* खरे” चहुवॉन नर । 
पतिसाह सबे दल भज्जि* भर | 
रहे मीर उजीर कछुक तबे । 
चहुवॉनन के दल देखि” जबे ॥९२५॥ 
पतिसाह कही यह कोन बची | 
सब सेन बंड़ी* चहुवॉन तनी || 
तब मंत्र वजीर सु एमि कह्यौ"। 
तुम मित्र सदा ग़ुन॒ जानि लक्ो ॥६२६॥ 
सुनिराव सु दूत पठाय दयौ। 
चहुवानन सों हित जानि ठयो॥ 
अब" बिग्रह छाड़ि'" सु संधि करो। 
चहुवाँनन सों हित जानि डरो** ॥ 
अपराध हमे सब दूरि करो । 
तुम दोहु अभे हम कूच घरों ।॥९२७। 
नूप सों चर जाय कट्दी तवहीं'?। 
सुनि राव यहे सुख वत्त*” कह्दी ॥ 
अब खेत चढ़े: कछु संधि नहीं । 
यह बत्त हमारि सुजानि सहद्दी ॥५०८॥ 
रिपु तें ब्रिनती'" खुइ कातरता। 
१ आझगत्थ। २ आानि । हे देखि । ४ अत्त, अत्थ, बथ। ४. खरे । 
६ भाजि | ७ दिक्सि, पिक्खि । ८ बढ़ी । ६ कियो, लियीं अंत्यानम्राद । 
१० ब्यगर । ११ छोड । १६ दो ओर सह खुख नरि मगे। १३ जरही । 


१७४ यात । १५७ सिलााति । 


- रशद्‌ हम्मीररासो 


अब बृत्त कहे छल चातुरता।' 
- - अब जाहु यहाँ हम सेन सजी। 
बिन साह को जुद्ध करंत लजी ॥९२५॥ 


वचनिका 


अब राव हम्मीर दूत कों नीति सहित* उत्तर दियो अर 
पुद्ध को उच्छाह कियो आपणां उमरावों सों कही आयुध? 
छत्तीस* सों च्यारि आवधां सूं युद्ध कीजे" अर जग में अमर 
मलस लीजे ॥ तोप, बाण, चादरि, हथनालि, जंबूर, बंदूक, 
तसं॑चा, कर्मोत्त; सेल इन * ने त्यागो । अरु आयुध च्यारि ज्षीजे। 
तरवारि, छुरी, कटारी, विषाण, मल्ल युद्ध करि हजरति ने हाथ 
दिखावो तो सायुज्य मुक्ति पावो ॥ पातसाह की ज्यान 
बससीस करो और अच्छूरी” बरो यह हम्मीर की आज्ञा माथे 
धरि राव हम्मीर के उमराबाँ केसरिया साज वणाया भ्ररू 
पेहरा बाँधि पातसाह की फोज परि हॉको< कियो | 
त्रोटक छंद... 
कछु जंत्र न॒ तोप न कंत" नहीं॥ 
तजि चापन चंक्रन बॉन जिद्दी॥ 
किरवॉन"" लई कर वाजि चढ़े । 
चहुवॉन अमान सुखेत बढ़े ॥६३०॥ 
उत भीर वजीर रू साहि निजं। 
करि कोप तबे पतिसाह सजं॥ 
तरवारि दुधार अपार बहेँ। 
सब साहि सु सेन समूह दह ॥९३१॥ 


१ अर वृत्य (व्यर्थ )। २ संजक्त। ३ आवुध | ४ छा तीस मैँ। 
॥ क्िजिये] ६ यन | ७ अप्छरा ) ८ इल्‍लो । ६ रुकत | १० कम्मानि। 


हम्मीररासे 


कटि ग्रीव भुजा घर यों बिफरे' । 

मनु काटि करे रस -कृत्त हरे॥ 
डड़ि सथ्थ परे धर 'रुंड उठे। 

व्चहुबाँन धरासह धार उठे ॥९%र२॥ 
सिर मारत हाँकः परे घर में। 

धर जुब्मत जुद्ध करे अर्में॥ 
कर जोर कटार सु अंग बहे। _' 

बहु खूुजर पंजर देह दहे॥६३२३॥ 
बहु रंचक* मुष्ठ कवथ्य पर” । 

मल जुद्ध समुद्ध सुबीर कर ॥ 
पचरंग अनशिय खेत बन्यो। 

बकसी* तब साह सों बेन भनन्‍यी ॥९३४। 
भयभीत सु साह की फोज*” भगी | 

घमसॉन मर्साँन सु ज्योति जगी।॥ 
प्ररियो बकसी लखि मेन तबे। 

उलटो गज कीन“ सु साह जबे ॥९३१५।॥ 
इक संग उज़ोर' न ओर नर । 

फिरि रोकिय*" साद अनंत भर | 
चहुवाँन धरम्म सु जानि फहे। 

यह मारत साहि सु पाप अहे ॥९३६॥ 
ध्भिषेक लिलाट फियो इन के। 

महि इस कहावत है तिन के ॥।| 

घरि झम्र" सु साह फो पील जबे । 


सकल 


ध 


श्श७ 


पेट रे । २ था भोग घसा सु श्रपार पढ़े | $ कक । ४ रेएक ! 
: हु भय सु ५ 
बडजर 


क हक दर 
बकसी शप रूट मी शाप स्लो! के सेन ८ चिप! 
8२७ हु ० हैँ 

| १० रकिस्य | २ दिनके | हैंड खग्श ) 


श्श्द हम्मीररासो 


ह अब' ब्ृत्त कहे छत्न चातुरता॥ 
- - अब जाहु यहाँ हम सेन सजी। 
बिन साह को जुडद्ध करंत लजी ॥९२५९॥ 
वचनिका 
अब राव हमस्मीर दूत कों नीति सहितः उत्तर दियो अरु 
पुद्ध को उच्छाह कियो आपणां उमरावों सों कही आयुध 
छत्तीस* सों च्यारि आवधां सूं युद्ध कीजे" अर जग में श्रमर 
लस लीजे ॥ तोप, बाण, चादरि, हथनालि, जंबूर, बंदूक, 
तस॑चा, कमान; सेल इन ने त्यागो । अरु आयुध च्यारि लीजे | 
तरवारि, छुरी, कटारी, विषाण, मल्ल युद्ध करि हजर॒ति ने हाथ 
_ दिखावों तो सायुज्य मुक्ति पावों ॥ पातसाह की ज्यान 
बसतसीस करो ओर अच्छुरी ” बरो यह हम्मीर की श्ाज्ञा मा 
धरि राव हम्मीर के उमरावाँ केसरिया साज बणाया भरू 
प्रेहरा बाँघि पावसाह की फोज परि हॉको< कियौ ॥ 
त्रोटक छंद. 
कछु जंत्र न॒ तोप न कंत" नहीं 
तजि चापन चंक्रन बॉन जिहीं॥ 
किरवॉन*" लई कर वाजि चढ़े । 
चहुवॉन. अमॉन सुखेत बढ़े ॥६३०॥ 
उत मीर वजीर रू साहि निजं। 
फरि कोप तबे पतिसाह सर्ज ॥ 
तरवारि छुघधार अपार वहँ। 
सब साहि सु सेन समूह दे ॥९३१॥ 
१ अर बृत्य ( व्यर्थ ) । २ संजक्त | ३ बुध | ४ छः तीस में । 
| फिडिये। ६ यन | ७ अप्छरा । ८ हल्‍्लों | ६ रकत | १० का्मति । 


हम्मीररासा १४७ 


कटि प्रीव भुजा घर यों बिफरे" | 

मनु काटि करे रस छत्त हरे ॥ 
उड़ि सथ्थ परे धर 'रुंड उठे । 

वचहुवाँन धरासह धार उठे ॥९३२॥ 
सिर मारत हाँकः परे धर में। 

धर जुब्मत जुद्ध करे अरमें॥ 
कर जोर कटार सु अंग बहेँ। 

बहू खंजर  पंजर देह दहें ॥६३३॥ 
वहु रंचक* मुष्ठ कवध्य परे" । 

सल जुड़ समुद्ध सुबीर करे ॥ 
पचरंग अनग्गिय खेत बन्‍्यी। 

बकसीः तब साह सों वैन भन्‍यो ॥९३४। 
भयभीत सु साह की फोज” भगी | 

घमसॉन मसाँन सु ज्योति जगी ॥ 
प्ररियों बकसी लखि नेन तवे। 

उलटो गज फीन* सु साह जबे ॥९३५॥ 
इक संग डजोर' न ओर नर । 

फिरि रोकिय*" साद अनंत भर ॥ 
चहुवाँन घरस्म सु जानि कहैे। 

यह मारत साहि सु पाप हअह ॥९३३॥ 
अभिषेक लिलादट फियो इन के। ' 

महि ईस कहावत है तिन के” ॥ 
घरि अग्र" स्सु साह फो पील ऊब । 

१ चिहरे। २ बहु शोण घरा सु श्रागर उठे ू एक्‍क | ४ रएक ! 
५ भरें | ६ बकसी नप सादि की आप हन्टी! ७ सिने) झमिक ; 


६ दजीर। १० रक्किय | १६ बिनके। रद डास्म । 


श्श्८ हम्मीररासो 


जहँ राव हमीर सु लाय परे ॥६३७॥ 
अब साहि सु राव कही तबहीं। 
तुम जाहु (दिली न डरो अअचहीं ॥ 
लखि साह को लोग सुरक्षि चंल्यो | . 
न॒प्र आप हमीर सु खेत मिल्यो ॥९१८॥ 
वचनिका 
राव हम्सीर का उमरावाों तरवारि कटारियाँ सों जुद् 
कियो” पातसाह का अमीर उमरावाँ सूं मल्ल जुद्ध करो 
तदि३ पात॑ंसाह की फोज* बिकल होकर पातस्याह तें छोड़ छोड़ 
भागी हम्मीर को राचता पातस्याहः ने हाथी सुद्धां घेरि ल्याया ॥ 
हस्सीर के आगे ल्या खड़ो करचथौ। राव हस्मीर पातसाह .ने 
देखि आपणा रावतों सों कही याने छोड़ देओ यह ने प्रथ्वीस 
कहे छे या अदंड |छे ॥ यह सुनि पातसाह ने छोड़ दियो" | 
पातसाह ने उह की फौज में पहुँचाय दियो। पतसाह वर्षों से 
खेत छोड़ कूँच कियो* ।। 
दोहरा छ॑द 

छाड़ि खेत पतसाह तबत्र, परे” कोस हो जाय | 
हसम सकल चहुवॉन न, लीनो* तबे. छिनाय ॥९३६॥ 
लिये साह नीसॉन तब, वाना जिते बनाय। 
ओर सम्हारि सु खेत को, घायल सोधि उठाय ॥६५४०॥। 
सब के जतन कराय के, देस काल सम आय | 
राव जीति गढ़ को चले, हपे मे हृदय समाय ॥९४१॥ 


विन जाने नृप हर्ष में, गए भूलि" यह बात | 
१ कीधों | २ बादसाह का झ्र्मीर उमयवों ये मल छुद्ध का छर्ग 
कदारी सों रंजका कौ प्रह्र करघो ! ३ सज्ञीनृत । ४ सेन | ५ दा | 


६ कीघी। ७ परिय | ८ लिच्नौ | ६ भृल्ि । 
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साह निसाँत सु अग्न* करि, चले भवन हषोत ॥६४२॥ 
पद्धरी छंद 
भगि साह सेन जुत उलट आय। 
“ तजि विविध भाँति वाना* जु ताहिं ॥ 
सब साह हसम लीनी छिनाय | 
नप सकल खेत सोधो कराय ॥६४१॥ 
बजि दुंढुभि जय जय घुनि सु आय | 
सन्च॒चायल नृप लीने उठाय?॥। 
फरि अग्ग* साह नीसॉन सऑल्लि। 
लखि भूप हसम हर कह्मो  फुल्लि ॥९४४॥ 
सब राज लोक तिय जिती जानि। 
सब सार परस्पर हरी" आतनि: ॥ 
चहुवाँन. दुगा किन्नौ प्रवेस। 
यह सुनिय राव तिय मरन सेस ॥९४४५॥ 
चहुवाँन आनि देख्यो सु गेह। 
सिव बचन यादि कीनो सु येद्द ॥ 
नूर सकल संग को सीख- दीन | 
रावत्त राण मंत्रो प्रचीन ॥६४६।। 
तुम जाहु जहाँ रतनेस आय। 
' फिल्जे ने सोच नूपता बनाय॥ 
चहुबाँन राय. हमस्मीर आच। 
हर मेंदिर महँ प्रचिसंत जाय व४णज। 
फुरि पूजन भव गशपति सनाय। 
बहु घूप दीप 'मआरति चनाथ ॥ 
हो सिरला गणपति सुम्तम देंब। 
$ शरण । २ नासा । ३ इचाय! ४ हाप्र ) ५ भी ।£ सादे 3 अप $ 


अर ३ | ८3३६१ 
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तुम जाँनत हो सम सकत सेव ॥९४८॥ 
अपब देहु तुम नाथ सिद्धि 
तन छत्र धम्म॑ दीजे) प्रसिद्धि | 
करि ध्याँन संभु निज सीस हथ्थ | . 
जप तोरि कमल ज्यों किय अकध्य ॥६४६। 
यह सुनिय साह निज खवण बात । 
चलि हर मँदिर को साह आंत! 
जलधार नेन लखि राव कर्म । 
कहि साहि मोहि दीनौ न मर्म ॥९४५॥ 
कछु. दिंयो हमें उपदेस नाहिं। 
तुम चले आप बैकुंठ माहिं॥ 
तुम अभय बाँह दीनी डं सेष । 
जुग जुग नाम राख्यो विसेष ॥९४५९॥ 
अर महादानि तुम भए भुप्त । 
इच्छा. सर्दान दीने अनूप ॥ 
जगदेव मोरध्वज तें विसेप । 
जप्त लयौ लोक तुम रकिख सेख ॥९५२॥ 
वच॑निका३# 
हट: आगे (अमी ) साह के नीसान देखि राणी आसमती 
अपणा परिवार समेति परस्पर #हाए करि खंग ( खा ) 
प्रहार कर-धी । जोहर करि देह त्यागी । सो राव दम्मार 
स्‍्वीरो सन्‍यो और सिव केबचन यादि करनी। और यह निरधय 


च्ज्ज 


१ दिजिय | २ मत्य । 
& इस्तलेस में एक पन्ने के न होने के कारण पूरी 
दी जा सकी | --संपादक 


हम्मीरयसो १६९ 


जानी कि बर्ष चौदह १४ पूरे भए गढ़ की अवधि पूरों हुई 
तातें यह सरीर राखनो (रक्खनो) उपहास्य हे ओर छिन 
भंग सरीर फो राखनो आछुथयो नहीं । यह बिचारि सिव के 
मंदिर गए और आप एक सेवग कने गाखि सिव को षोड़स 
प्रकार पूजन कर-थो और यह बदोन मॉग्यो कि हे सिव तुस 
इस्वर हो । सेवक हंदय के जाननहारे हो और सबके प्रेरक 
हो तातें हममीर (हमरी) यह प्रार्थना है मुक्ति दीजे तो सायुब्ज्य 
दीजे । जन्म जन्म विपें छुत्नीकुल में जन्म पाऊ यह कहि के 
खंग (खग्ग) आप हाथ ले के सीस उतार-ौ सिव पिंडी पे 
चढ़ाय दियो तब सदासिवजी प्रसन्न होय के आसीबोद दियौ 
तिहारे कुल की जय होय ॥ 
दोहरा छ॑द 
साह कह्ृतत हस्मीर सो, लेहु मोहि अब संग। 
धरम रोति जानो सु तुम, सूर उदार अभंगव९५शा 
द पद्धरी छंद 
मुसकाय -सीस बोल्यो सु वानि। 
तुम करो साह सस वचन कानि।॥। 
हंस तुम सु एक जानो न ओर। “ 
तज्ि सोह देह त्यामो सु तौर ॥९४४॥- 
लीजे"” सुकाफ सागर स॒ जाय। 
तब मिलें आप"* अप्पं स॒ आय ॥ 
यह फटह्दिस सीस सुख मूँदि होत। 
तथव साहि ग्यांन हृद भी उदोत।४३४५॥ 
उठि साह सीस बदन स्‌ कीन । 
ः फरि प्रणस संभु को ध्यान लीन ॥ 
१ लिजिय।] २ इअधष्य । 


२६ हम्मीररासो 


हजरत्त” आय छडेरे सु तब्ब। 
उज्जीर मीर बोले*ः सु सब्ब ॥९५६॥ 
ठछुस जाहु सकल दिल्ली. सथोत्त ।- 
| अलबृतहिं राज दीजे सु आऑँन॥ 
जहिं करो मोर अज्ञा सु भंग। 
सेवकक्‍क धर्म्म यह है अभंग।९५७॥ 
दोहरा छंद 
आयसु पाय सु साह की, चढ़े सकल सजि सैन | 
महरम खाँ उज्जीर तव, आए? दिल्ली सु ऐन ॥९५८॥ 
दयी राज सिर छत्र घरि, अलाबृत्त तिहिं काल । 
'घरि घरि अति आनंद जुत, यह विधि प्रजा सुपाल ॥६४९॥ 
रणतभँवर के खेत को, कीनौ सकल प्रमाँन । 
अथस हने रणधीर ने, बहुरि सेन परिवॉन ॥६६०॥ 
'दोय लक्ख रूसी परे, दोझ छुँवर उदार | 
सेन आरबी* की जिती; हनी जु असी हजार ॥९६१॥ 
हने भीर छे सत सतरि, और सिकंदर, साह । 
अट्ठः लक्ख खंघार के, हने मीर निज आह ॥९६श॥ 
'सवा सहस ग्रजराज" परे, दोय लख वाजि प्सिद्ध। 
डादस लख सेना प्रवल, हनी हमीर सुसिद्ध ॥९६१॥ 
मस्तक राव हमीर को, किय* सुमेर हर आप | 
मुक्ति० द्वार सब्रई खुले, बिद्या वर्ष सुधाप ॥ $४॥ 
छप्पय छंद रु 
विदा कीन* उज्जीर कूंच* दिल्ली को कीनो"“। 
१ हलरासि | ४ चुछे। २ आबड दिल्लिय गनि। 5 अक्षय । 
४ अदछ | ५ गजमत्त। ४ कियी। ७ मोक्खि द्वार सत्र खुहला। 
नय कियद | € कुद्च | १० किन्नव, लिझ्नव अत्यानुप्रात | 


हम्मीर॒रासो १६३: 


तब सुसाह तजि संग बचन हजरत को लीनो॥ 
सेतवंद पर जाय पूलि रामेखर नीके । 
परे सिघु में जाय करे सन भाते जी के ॥ 
उर्वेसी साह हम्मीर नृप सेख समीर सब नाक गय। 
करि लोकपाल आदर अखिल जय जय जय हस्मीर कय।।९६४॥ 
मिले स्वर्ग में जाय सांह हम्मीर हरक्खे । 
महिमा सीररु बाल विविध सिलि सुमन बरबहखे ॥ 
जय जय जय हम्मीर सकल देवन मुख गाए। 
लोक अमर कीरत्ति भक्ति परलोक सुपाए ॥ 
'साणिक्ष' राव चहुवाँन कुल देन खन्न" दोऊझट धरत। 
कहि जोघराज यह वंस में ननकारी नाहिंन करत ॥६६६।॥ 
दोहरा छंद 
सुनत राव हम्मीर जस, प्रीति सहित न॒प चंद । 
मतसा वादा कर््ना, हरे जोघ के हइंद परछणा! 
चंद्र नाग बसु पंच गिनि, संबत माधव मास । 
सुक्त सु रतिया जीव जुत, ता दिन ग्रंथ प्रकास ॥९६८॥ 
भूपति नीघागढठ प्रगट, चद्रभाँन चहुचान । 
सोम दास अरु भेद जुत, दंडहि।. करत खलाँन ॥568५॥ 
इति श्रीमनन्‍्महाराजाधिराज-राजराजेंद्र-भ्ी मदखिल-चाहुवॉन- 
कुल-तिलक नीमराना-न्मंधिपति श्रीमहाराजा चद्र- 
भानजी-देवाज्ञया कवि- जोधराज विर- 
चितं यवनंश अलावहान भरि 
एम्मीरजुड्ध समाप्तम 


सकने क+-न-+५नन« >>+ ० 


हे शाशदय | २ रस्म । |; उश्सत। 


